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प्रस्तुत पुस्तक में पुज्य जाचाये श्री जवाहरलाल जी म. सा. 
द्वारा झपने प्रवचनों में प्रसगोपात्त उल्लिखित कथाओ, छरूपको न्‍या 
उदाहरणों का सकलनः किया गया है ।आचाय॑े श्री जी, अपने प्रवचर्नों 
के बीच विविघ उदाहरणों और उक्तियो का उपयोग करके प्रतिपाद 
विपय को सजीव और सप्राण बनाने की कला में पारगत थे और 
उनका उपसहार इस अनूठी शैली में करते थे कि श्रोताओं के हृदयों 
पर उप्तका सीधा असर हुए धिना नही रहता था। 


कथा-फ्रहानियो का लोक मे सदेव महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 


विश्व के किसी भी समय के साहित्य को देखें तों उसका बहुत बढ़ा 


अश कथा-कहानियों एवं उदाहरणो से समलकृत्त, मिलिग औभौर ऐति- 
हासिक तथ्यो को प्रस्तुत करने के साथ-प्ताथ मानव फो विकास हेतु 
प्ररणा दी है । 

शिक्षण के क्षेत्र में भी इनकी उपयोगिता सर्वोपरि है। छोटे- 
छोटे बच्चें कहानी पढ़ या सुनकर, उससे मिलने घाली सीख को 
शीघ्रातिशी घ्र हृदयगम कर लेते हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक उदाहरणमाला मे सकलित उदाहरणो फा 
जवाहर साहित्य से अपना अनूठा स्थान है। आचार्य श्री जी फे विद्वत्ता 
पूर्ण विचारों को पूर्णरूपेण आत्मसात करने में असमर्थ पाठकों के लिये 
यह सग्रह बहुत ही उपयोगी है और चालकों को भी नीति की 
शक्षिक्षा देने मे सक्षम होगा । 


उदाहरणमाला के प्रथम ओर द्वितीय भाग की तरह इस 
तृतीय भाग का प्रथम सस्करण समान के अम्रगप्य स्‍्व०*सेठ 


न्न्म्डः 


थ्री इन्तचन्द जी गेलंड़ा कुषेरा निवासी द्वारा अपनी मातुश्री गरोश 
बाई की पुण्य स्मृति में श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर को प्रदत्त 
१११११ ०० में से साहित्य प्रकाशन के लिये ६०१०.०० रुपये से 
हुआ था और मूल रकम को कायम रखते हुए नया-नया साहित्य 
प्रकाशित करने .की नीति के अनुसार इस द्वितीय सरकरण का 
अकादान पुनः उसी रकम से हो रहा है । 

पुस्तक प्रकाशन में श्री अखिल मारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ 
कौर उसके द्वारा संध्यापित, सचालित जैन छार्ट प्रेस के कार्यकर्ताओं 
के पक्रिय सहयोग लिये समनन्‍्पवाद आमारोी हैं । 
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९ १ अध्यवरसार्य 


एुक नगर भे दो मित्र रहते थे $ उसी सगर मे कुछ 
छह्ठात्म भी आगे थे भर वेदया भी आयी थी $ एक ही ससय पर 
एक जगह तो झरह्ात्मा का उपदेश होने वाला था और दूसरी जगह 
चेष्या का नाच । एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि चलो उसे 
सयी आई हुई वेश्या का दाच देखने चलें । दूसरे सिप्र ते कहा--- 
चहीं, मैं ताव देखने धही खलू्‌गा, मैं महात्मा का उपदेश सुनने 
जाऊंगा + दोनो मित्र सपनी-अपनी रुचि के अत्तुसार दोनो स्थानों 
पर गये । हि 

ब्ेश्या का नाच हो रहा था | वेध्या झारो ओर घूंम-घूर्म 
क्षर कटाक्षपू्वक सब की ओभोर देखती हुई नाच रही थी । लोग 
चेश्या की प्रधमा के पुत्र दाँये देते थे । उसी समय वहू मित्र उत्त 
साच की महफिल में पहुचा | वेश्या को इस प्रकार नाचने और 
लोगों को उसकी प्रशसा करते देखकर उस मित्र को दिचार हुआ 
कि गात्मा तो इस वेश्या को भी शुद्ध है, परन्तु ने मालूम किन 
पापी के कारण इसके क्षात्मा पर भज्ञान का शावरण है । इसी से 
यह अपने इस सुन्दर घारीर को विपय-भोग मे ७ग्ा रही है और 
थोडे से घन के छोम मे अपना शरीर कोढी को सौंपने भें भी 
सकोच नही करती है । हाय | हाय यह तो साक्षात्‌ ही नरक 
फी खान है । ये देखने वाले भी केसे मूर्ख हैं, जो इसके चारो ओर 
इस प्रकार शगे हुए हैं, जैसे मरे हुए पशु को कुत्ते घेर लेते है। 
यद्यपि यह वेश्या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखती है--सबको 
उल्लू बनाने के लिये उनकी चरफ देखती है--फिर भी ये सब लोग 
अपने-अपने मन में यही समझ रहे हैं कि यह मुझे ही देख रही है । 


रे ग्रष्यवसाय 


मैं इस पापस्थान में कहाँ आ गया [ मित्र ने कहा था, फिर भी 
में महात्मा का उपदेश सुनने के लिये नहीं गया । धन्य है मित्र 
को ! जो इस समय महात्माओं के पास बैठा हुआ धर्मोपदेश श्रवण 
कर रहा होगा भर अपना कल्याण साधता होगा । 

वेश्या की महफिल में गया हुआ मित्र तो इस प्रकार विचार 
कर रहा है तथा महात्माओं का उपदेश सुनने के लिए गये हुए मित्र 
को घन्य मान रहा है, परन्तु जो मित्र महात्मा के समीप गया था, 
वह कुछ और ही विचारता है । जित समय वह महात्माओं के 
समीप पहुंचा, उत्त समय महात्मा लोग त्रिपयों के प्रति घृणोत्पादक 
वेराग्य फा उपदेश सुना रहे थे । इस मित्र को महात्माओं का उप- 
देश रुचिकर नहीं हुआ, इससे वह अपने मन में कहने छगा कि मैं 
कहाँ आ गया * मित्र ने केहा था, फिर भी मैं नाच देखने नहीं 
गया | धन्य है मित्र को, जो इस समय महफिल में बैठा हुआ 
आनन्द से नाच देख रहा होगा और गाना सुन रहा होगा । 

दोनों मित्र इस प्रकार अपने-अपने मन में विचार कर रहे 
हैं और अपनी निन्‍दा करते हुए दूमरे मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं । 
वेश्या के यहाँ गया हुआ मित्र, वेश्या फे नाच को घृणा-पूर्वक देखता 
है, उसका मन साधुओं ये उपदेश में लगा हुमा है, भौर साघुओो 
के यहाँ गये हुये मित्र का मन वेश्या फे नाच में लगा हुआ है तथा 
वह नाच देखने के लिये गये हुए मिप्र की प्रश्यसा के रहा है । 
इस तरह वेश्या के नाच --जो पापत्थान है, में ब्रेंठा हुआ मित्र तो 
पुण्य-प्रवृति क्राघ रहा है और साधु के स्थान--जो पर्मस्थान है, 
में बेठा हुआ मित्र पराप-प्रझृति बाँध रहा है । क्योंकि पाप, पुण्य 
या धर्म अध्यवसाय पर निर्भर हैं और वेद्या फे नाच में बैठे हुए 
मित्र के अध्यवस्ताय अच्छे तथा साधुओं के उपदेश स्थान मे बंठे 
हू! मित्र के प्रध्यवसाय घुरे हैं । 


२ : सज्जन खबाव 


एक ब्राह्मण गगा के किनारे खडा हुआ था। फिनारे के 
वृक्ष पर एक बिच्छू चढ़ा था। बह गया के जझे भें गिर पड़ा 
और तडफड़ाने लगा। यह देखकर प्राह्मण को दया आ गई । उसने 
एक पत्ता लेकर बिच्छू को उठाया । लेकिन बिच्छू हाथ पर चढ़ 
गया भौर उपस्तने हाथ मे डॉक मार दिया । उक लगते ही ब्राह्मण 
फा हाथ हिल गया ओर बविच्छू फिर पानी मे गिर पडा | ब्राह्मण 
ने उस विच्छू को फिर उठाया लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ । 
प्राह्मण ने तीन-चार घार विच्छू को उठाया लेकिन हरवार विच्छु 
ने उसे काटा । यह हाल देख कर वहाँ खड़े, कुछ लोग कहने लगे 
यह ब्राह्मण फितना मूर्स है । विच्छू इसे बार-बार कादठता है 
कौर यह उसे वार-वार उठाता है ! उसे मरने क्यों नहीं देता ? 

इन लोगो के कथन के उत्तर में ब्राह्मण ते कहा-चि७च्छू 
अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है और मैं अपना स्वभाव दिखला 
रहा हु । जब विच्छू अपना स्वभाव नहीं त्यागता तो मैं अपना 
स्वभाव कंसे त्याग दूँ ? 


३ : हेद्यबल 


पुना है, एके अमेरिकन पुरुष भोरत में आया ॥ एक भार- 
तीय से उसकी मित्रता हो गई । अमेरिकन अपना कार्य समाप्त 


छ हदृदकास 


करके अमेरिका लौट गया । उसका वह भारतीय मित्र जद ममे- 
रिका गया तव उप्तने अपने अमेरिकन मित्र से मिलने का विचार 
किया / वह्‌ उप्तके घर पहुचा । साहब उत्त समय घर नहीं था # 
उसकी पत्नी ने भारतीय अतिथि का सत्कार करके उसे बिठलाया | 
भारतीय ने पुछा-- साहव कहाँ गये हैं ” मेम साहिबा ने कहां-- 
आप बैठिये, भव उनके लौटने मे कुछ ही समय बाकी है । भाते 
ही होगे । 

भारतीय सज्जन वैठे रहें । थोडी देर वाद ही उन्होने देखा 
कि साहब था रहे हैं मगर उनके दोनो कन्धो फर दो कुदाल रखे 
हैं और वे मिट्टी से सलथपथ हैं । भारतीय सज्जन मन ही सतत 
सोचने लगे-- भारत में यहु इतने ऊचे पद पर कार्य करता था 
और बड़ें ठाट से रहता था । यहाँ इसका यह कैसा हाल है ? 
क्या इसका दीवाला निकल गया है ? इस प्रकार सोचते हुए वह 
भारतीय उससे मिलने के लिए आगे बढ़े ॥ उन्होंने साहब का अभि- 
वादन किया । मगर साहव उससे कुछ भी न बोले । जब साहब 
की लड़की ने उन्हें पानी दिया और साहव सस्‍्तान करके अपनी 
बैठक भें आये, तव यहु अपने मित्र से मिले । 

भारतीय मित्र में साहब से पुछा-भाप भारत में त्तों बड़े 
पद पर थे । अब यहाँ इस प्रकार वर्यो रहना पड़ता है ! साहय 
बोले--हम सोग भारतीयों सरीसे नहीं हैं । भारतीय तनिक आागे 
बढ़े कि वास्तविकता को और झपने गसली घवे को भूल जाते है । 
हम सोग नहीं भूलते । सेती करना हमारे वाप-दादों का धष्रा है! 
में जब सक भारत में था, दूसरा फाम करता था । लेकिन जब 
यहाँ आया हैं तो मपने पंत्रिक घध्ते मे लगा हूं । 

इस अगर की विचारधारा हृदयवल से ही उत्पन्न होती 
है । भारतीय लोग हृदयवल को जल्‍दी भूल जाते हैं इस कारण 
जहाँ योई बो० ए० एल-एल० बी० होता है वि दो-चार 


उदाहरणमात्ा रे 


भादमियों के लिए भी भारभूत हो जाता है । कारण यही है कि 
उसका हृुृदयबल दव जाता है और मस्तिप्क का बल उमड 
बाता है । 


५ : शिक्षा 


एक राजा था | उसके एक लडकां था, जो गुरुकुल मे 
कक्षा प्राप्त करता था | इधर राजा को अपने शरीर पर कुछ ऐसे 
चिन्ह दिखाई दिये जो घृद्धावस्था के थोतक थे । उन चिन्‍्हों को 
देखफर राजा ने विचारा कि बुढापे का नोटिस आ गया है, इस- 
लिये मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिये, जो भावी सन्‍्तान के लिए 
धादशे-छप भी हो और जिसके करने से मेरे आत्मा का भो हित 
हो । इसलिये मुझे राजपाट राज-पुत्र को सौंप कर दीक्षा ले' लेनी 
उचित्त है । 

इस प्रकार निश्चय कर, राजा ने प्रधान को बुला कर 
छपने विचार प्रकट करते हुये राजकुमार के राज्याभिपेक की तैयारी 
फरते का हुवम दिया । सारे नगर में यह प्तमाचार फैछ गया कि 
राजा अपने राजपाद का भार पुत्र को सौंप कर आप दोक्षा ले 
रहा है । होते-होते यह खबर उस ग़ुरुकुल में भी पहुची, जिसमें कि 
' कुमार पढ रहा था । कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक ने विचार 
किया कि राजकुमार कल राजा बनेगा, लेकिन अभी इसे वह शिक्षा 
तो देनी रह ही गई है, जिस शिक्षा से जनता का हित होने वाला 
है । आज तो मैं इसका ग्रुर हूँ और यह मेरा विद्यार्थी है । भाज 
मैं इसे जैसी ओर जिस तरह चाहूँ शिक्षा दे सकता हूँ, परन्तु कल 


ढ्‌ श्प्द्चि 


जब कि यह राजा हो जाएगा इसे कुछ न तो कह ही सफूगा, ने 
यह मानेगा ही । इसे जो शिक्षा देनी है, वह कई दिन में दो जाने 
की है भौर यह मेरे पास केवल आज भर है। कल तो चला 
ही जायगा । अब बहुत दिन में दी जाने वाली शिक्षा इसे आज ही 
कंसे दे दू २ 

शिक्षक इस चिन्ता में पड गया । सोचते-सोचते उसने बह 
उपाय सोच लिया, जिससे कुमार को वह आज ही में ह्ोप शिक्षा 
दे महे । उपने कुमार को एकान्त में बुवाकर उप्तेो हाय-पर 
याँध दिये और एक्क बेंत ये छूब पीटा । राजकुमार एक तो सुकुमार 
था, दूसरे उसने मार के नाम पर कभी एक यप्प्ड भी नहीं खाया 
था, इसलिये उसे दिक्षक का उक्त ग्यवहार बहुत दुःखदायी हुआ । 
उसके क्षरीर की चमड़ी निकल थाई । वह अपने मन में, दुख 
करने के साथ ही शिक्षक के विपय में बहुत से बुरे सफल कर 
रहा था | यद्यपि इस मार से राजकुमार को बहुत पीडा हुई, 
परन्तु झ्िदाक ने उसे इतने में ही नहीं छोडा, मपितु एक भअभन्धेरों 
कोठरी में बन्द कर दिया । निश्चित समय सके राजकुमार को एक 
कोठरी में चन्द्र रसतकर शिक्षक ने उमे कोठरो से निकाला और 
अपने शिप्यी के साथ उसे उसके घर भेजकर राजा से कहलवा 
दिया कि तुम्हारा पुत्र सब शिक्षा प्राप्त कर चुका है, गत शिक्षक 
ने दसे आपके पास छोटा दिया है । 

राजकुमार अपने पिता के प,स पहुंचा । अपने शरीर को बताते 
हुए उसने शाज़ा से घझिक्षक के निर्देयतापूर्ण व्यवहार की शिकायत 
की । पुत्र के शरीर पर मार के चिन्ह देव और उसकी शिकायतें 
सुतकर राजा को दिदाक के ऊपर वहुत ही क्रोध हुआ । उसने 
उसी प्रोम्रादि्त में यह छाज्ञा दो थि शिक्षक को पकर कर फासी 
कृपा दी जावे ) 

राड़ा की आहा पाकर राजनसेवद शिक्षक यो पकष्ट लाये । 
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क्षिक्षक अपने मत में समझे गया कि यह सजा सजकुमार को शिक्षा 
देने फी ही है । उसने राजकमचारियों से पुछा कि मैं दयो पकड़ा 
जाता हू ? उन्होंने उत्तर दिया कि यह हम नहीं जानते, परन्तु 
राजा की भाज्ञा सुम्हे फॉसी देने की है । गत. तुम फाँसी पर चढ़ने 
की तेयार हो जामो | ; 

फाँसी के धमय निममासुसार शिक्षक से उसकी अन्तिम इच्छा 
पूछो गई। शिक्षक ने कहा कि मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं 
राजा से मिलकर एक दात पूछ लू । अधिकारियों ने शिक्षक 
की एस इच्छा की सूचना राजा को दी । राजा ने पहिले तो 
अह कह कर कि ऐसे आदमो का मुह नहीं देखना चाहुता, झिक्षक 
से मिलना अस्वीकार कर दिया, परन्तु अधिकारियों के समभाने- 
बुफाने पर उसने झिक्षक से मिलना ओर उसकी बात का उत्तर 
देता स्वीकार कर लिया 

शिक्षक को राजा के सामने लागा गया । राजा को छणिक्षक 
का प्रसन्न चेहरा देखफ़र आशचये हुआ । शिक्षक के चेहरे से गह 
ज्ञात होता था कि जँसे इसे मरने का दुख नही, किन्तु सुख है । 
राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो ? कहो ! 
शिक्षक ने कहा कि मैं आपके पास प्राण-भिक्षा के लिये नहीं जाया 
हैं । मुझे, फासी लगने का किचित्‌ भी भय नहीं हैं । में केवल 
आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्रिस अपराध 
पर फासी का हुक्म दिया है ” सब को मेरा अपराध मालूम हो 
जाना गच्छा है, नही तो मुझ पर यह कलक रहू जावेगा, कि 
दिक्षक ने न मालूस कौनसा ग्रुष्त अपराध किया था, जिससे उसे 
फासी दे दी गई । 

शिक्षक की इस बात ने त्तो राजा का आदएचये और भी 
बढ़ा दिया । वहू विचारने लगा, कि यह भी कैसा विविन्र श्लादमी 
है, जो मरने से भय नहीं करता है ? उपने शिक्षक फी बात के 
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उत्तर में कहा कि व्या तुमको अपने अपराध का पता नहीं है ? 
तुमने कुमार को बड़ी निर्देयतापूर्वंक पीटा और कोठरी में बन्द 
कर दिया, फिर अपराध पूछते हो ! 

राजा के उत्तर के प्रत्युत्तर में शिक्षक ने कहा कि मैंने तो 
कुमार को नही मारा ! शिक्षक की यह बात सुनकर राजा का 
आशइचय कोध में परिणत हो गया । वह, शिक्षक तथा वहां पर 
उपस्यित लोगों को कुमार का शरीर दिखाकर कहने लगा कि मैं 
शिक्षक की अब तक की बात से तो प्रसन्न हुमा था, परन्तु अब 
यह मरने के भय से भूठ बोलता है । देखो, इसके शरीर पर अब 
तक मार के चिह्न मौजूद है, फिर भी यह कहता है कि नहीं 
मारा । 

राजा ने कुमार के मुह से घटना की समस्त बातें कहल- 
वाई । सब छोग शिक्षक की निन्‍दा करते हुए कहने छगे कि 
वास्तव में इसने फासी का ही काम किया है । छ्विज्चक ने फहा कि 
मैंने इसे मारा जरा भी नहीं है, जिसे बाप मार कहते हैँ वह तो 
मैंने शिक्षा दी है | यदि शिक्षा देने के पुरस्कार में ही आप मुझे 
पासी दिलवाने हैं, तो यह भापकी एच्छा | मुझे आपसे इतनी बात 
करनी थी, अब जाप मुभे फासी लगया दीजिये । 

शिक्षक वी बात ने तो सभी को आएपचये में डाल दिया । 
गाजा ने शिक्षा से कहा कि तुम्हारी इस बाव का अर्थ गमक में 
नहीं आया, कवि तुमने एसज्ो शवना कप्ड दिया और फिर कहते 
हो कि मैंने मारा नहीं, किन्तु शिज्ञा दी है ? बतलाओ कि तुम्हारे 
इस कथन या रहस्य क्या है ? घिक्षक कहने लगा, कि मुझे, मालूम 
हुआ वि राजझुमार फछ राजा होगा । मैंने विवारा कि कुमार 
भय नके छुप में ही च्हा है, दुसा मय इसे किचित्‌ भी अनुनव नहीं 
है । इससे यह राज्याद्रियार में मत्त होकर बिना विचार उ़िये ही 


#, 


प्रगा में में उसी को कद करने की आजा देगा । यह इस बांच का 
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विचार नहीं करेगा कि मारने, घोंधने भौर केद करने से इसे कसा 
दुख होगा | इस प्रकर विचार कर मैंने निश्चय किया कि फुमार 
को इसका जनुमव करा दिया जावे, जिससे यह आज्ञा ऐेते समय 
अपने अनुभव पर से दूसरे के कष्ट को जाब सके और चिदार कर 
आज्ञा दे | यद्वपि यह मैं पहिले ही जानता था कि कुमार को जो 
शिक्षा मैं दे रहा हु, इसके बदले में सम्भव है कि मुझे फांसी की 
सजा भी मित्रे । लेकिन इसके लिए मैंने यही निश्चय किया कि 
भेरी फासी से अनेको आदमी कष्ट से ढचेंगे, इसलिए मुर्के फाप्ती 
का भय न करता चाहिये और कुमार को ज्षिक्षा दे देनी चाहिये । 
यही घिचार कर सैंने कुमार को शिक्षा दी है, फरुमार को मारा 
नही । 

क्षिक्षक की चात्त सुनफर राजा घहुत प्रसन्न हुआ । बह 
दिक्षक्र को प्रशसा करने लगा कि तुमने बह काम किया है जिसके 
विपय में मुझे अब तक चिन्ता थी, तुमने युक्के चिन्ताघुक्त कर दिया । 
यद्यपि तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होकर मुझे उचित था कि मैं तुम्हे 
पुरस्कार देता, परन्तु मैं इम रहस्य को अब तक ने जान सका था 
इसलिए मैंते तुम्हे फामी देने की आज्ञा दे दी । अब मैं तुम्हें 
फाँसी देने की छकपनी आज्ञा को वापिस लेता हैं और दस 
जाम की झागीर देकर तुप्हारे सिर पर यह भार देता हूँ कि 
जिस त्तरह इस बार धुमने अपने प्राणो की परषाह त करके 
फुमार फो शिक्षा दी है, इसी प्रकार सद्ष शिक्षा देते रहना । राजा 
की वात के उत्तर में क्षिक्षक ने कहा कि आपकी यह आाज्ञा शिरो- 
घाये है, परन्तु में जागीर नहीं ले प्तकता । यदि जागीर लूगा तो 
फिर आपको बाज्मा का पालन नहीं कर सक्तूगा । क्यों कि तब में 
शिक्षक ने रहूँगा किन्तु गुलाम होऊगा । सुझे अपनी जागोर छिन 
जाने का सदा भय बना रहेगा, जिप्ससे मैं सच्ची बात न कह कर 
उकुर-सुहाती बात कहूगा । है 


४; प्यासा 


एक आदमी गगा के किनारे खडा रो रहा था। वह इनने 
जौर से रो रहा था कि राहगीरो को भी उस पर दया भा जाती 
थी । किसी राहगीर ते उससे पुछा-भाई, रोते क्यो हो ? तुम्हे 
क्या कष्द है ? 

रोने वाला रोते-रोते बोला-मुके जोर की प्यास लग 
रही है । 

राहुगीर--तो रोने से मतलब ? सामने गगा वह रही है। 
निर्मल जछ है । शीतल है, मघुर है । पी ले । प्यास बुझा ले । 

रोने वाले ने कहा--हाय ! गगा-जल पीर्ऊ कीसे ? गगा 
की धारा इतनी चोडी है और मेरा मुंह जरान्सा है। यह धारा 
मुंह मे समाएगी कंसे ? 

राहुगीर का करुणा-रस हास्य-रस में परिवर्तित हो गया । 
उसने हंसते हुये कहा--मूसंराज, ठुके अपनी प्यास मिटाने मे मतलब 
है या गंगा की धारा मुह में भरने से ? अगर तू इसी वियार में 
दबा रहेगा तो प्यास का मारा प्राण खो वैंठेगा । न गंगा की 
धारा इतनी छोटा होगी कि त्तेरे मुह में समा जाय, न तेरा मुह इतना 
थड़ा होगा कि यह उम्र अपने भीतर घुमेद सके । 

तात्पर्य यह है कि भाजकल अनेक लोग तो हिंसा की ध्याप- 
कंता को देखफ़र उससे जरा भी निवृत्त होने की चेप्टा नहीं करते 
झौर पुछ लोग सू्षम हिला को अपनी जवाबदेंही समभते हैं। ऐसे 
छोग नस्यूल दह्विसा से वच पाते हूँ, ते सूध्म हिसा से ही । वे न 
इंघर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं। 


६ कन्सकर्तेश 


एके भुध्ये ने, एक सिद्ध फी सेधा फैरेके उसे प्रसस्त किया । 
छिंद्ध ने प्रसन्त होकर उस मस्‍जुँष्य से कहा, कि मेरे पास फुम्मकलश 
भी है और क्कुम्भकंलतं बनाने कौ विधिं भी मैं जांतता हूं । कुँम्भ- 
केश में यह ग्रेण है किसी भी वेंस्तु की इंच्छों करने पेर वह वस्तु 
उस कुम्भकर्छेश से उसी प्षमय प्रेप्त हो जावेगी और कछ्लुम्भकलश 
घनाने की विधि जानने पेर जब चाहो तभी कुँम्मक्लेश वन सकता 
है । धदि तुम चाहो तो मेरे से कुँम्मर्कलंश ले सकते हो भौर ग्रेदि 
वाही, तो कुम्म॑केंलेज् निर्माण की विधि सीख सकते हो । 

सिद्ध की बात सुनकर सिद्ध के सैवर्क ने विचार कियां, कि 
प्रत्यक्ष लाभ को छोडेकीर अप्रत्यक्ष छॉर्भ के पीछे दौडनां मूर्खता है । 
क्ुंस्मकैलेश से तो मैं मभी ही लोभ उंठा संकंतो हूँ परन्तु कुँम्मं कलदा 
बनामे की विधि सीखने परं जेभी लॉभ नहीं उठा सकता । इसके 
प्िवाय पैया ठीक है, कि उँते विधि से कुम्भमेलदी वन ही जावेंगे। 
इसलिये यही उत्तम है, कि में सिंद्ध के पास वाला क्लुम्मकलक्ष 
लेलू। 

इसे प्रकार विचार कर उसने सिद्ध से कुम्भकलश ले लिया 
भर प्रसन्ननन घर को आया । घर आकर उसने अपने सब कुदु- 
पम्वियों से कह दिया, कि अब अपने को म तो कोई काम करने फी 
ही आवश्यकता है, न चिन्ता करने की ही । इस कुम्भफलक्ष से जो 
वस्तु चाहेंगे, यह वही पस्तु देगा | इसलिए झब फोई काम मत 
करो भोर जो कुछ चाहिए, वह इस कुम्भकछश् से माँगकर आवन्द 
उड़ाओ । 

कुठुम्ब के सभी लोग, कुम्मकलद के आश्रित हो गये । 


१२ कुस्सकल झा 


उन्होंने, खेती वाडी, पीसना-फूटना, वाणिज्य-व्यापार आदि सब कुछ 
छोड दिया । सभी छोग अकमेण्य वन कर उस कुम्गकलश से माँग- 
माँग कर खाने लगे और इस प्रकार के जीवन को आनद का जीवन 
मानते लगे | कुम्भकलश से वे जो कुछ चाहते, कुम्भकलश उन्हें 
वही वस्तु देता । ॥ 

एक दिन सब ने उस कुम्ममलश से भच्छी से अच्छी 
मदिरा माँगी । कुम्मकलश से मिली हुई सदिरा को सब सोधों ने 
खूब पिया और उसके नहें में मस्त वन गये। फिर उस कुम्म- 
कलश को एक आदमी के सिर पर रखकर सब लोग नाचने 
लगे । दराद में मध््त होने के कारण उम्र समय उन लोगों को 
त्रैलॉक्य की भी पर्वाह नहों थी, तो कुम्मकलश की परवाह वे 
ययों करने लगे थे ! छुम्भकलश को सिर पर रस्त कर उपेक्षा- 
पूर्वक नाचने और आपस में घौल-धप्पे करने से झुम्भकनश सिर 
पर से गिरकर फूट गया । कुम्भकलदा के फूटते ही उन लोगो का 
नया भी उतर गया । जिम कुम्ममलश की कृपा से बब तक 
कार्य चल रहा था वह तो नष्ट हो गया और जिन उपायों से 
कुम्मकछ् मिलने के पहले जीवन निर्वाह होता या, उन्हें वे लोग 
मूल गये ये तथा उनके साधन भी नष्ठ हो गये थे, इसलिये दे 
सच लोग एक साथ ही कष्ट में पे गये । 

मतचव यह, कि जो बुम्मफलश फूट गया है, उसके बनाने 
की विधि सदि उन लोगों में से किसी वो मालूम होती, तो उन 
लोगों को कष्ट में ने पद्ना पदवा। इवठिए पदार्थ देकर सुर देने 
की अपेश्ा, सुस-प्राप्ति दा उपाय बताना बहुत बडा उपकार है। 
साधु सोग यही उपकार करते हैं । वे पदाय द्वारा सुल पेफर अक- 
संप्य नहीं बनाते, विस्तु धर्म सुनावर सुसत्राध्ति वा उपाय हो 
बता देते हैं, जिममें फिर बुरा दो ही नहीं । ये छोग आध्यात्मिक 
विद्या मिसाते हैँ । सब ऋषि इस विद्या को जानने दाले की दाती 
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|] 
है । यह विद्या जानने वाले को किसी भी प्रकार की कमी नहीं 
रहती । 


७; सच्चा सुख 
सुख के लिए कही भी बाहर को तरफ नजर फैलाने की 
अरूरत नहीं है । अपनी ही ओर देखने से, अपने में ही लीन होने 
से सुख की प्राप्ति होगी । वाह्य वस्तुए सुख नहीं दे सकती । 
उनसे जो सुख मिलता मालूम होता है, वह सुख नहीं, सुखाभास 
है । शहद लपेटी हुई तलवार की धारा चाटने से क्षणभर सुल्ल सा 
प्रतीत होता है, मगर उसका परिणाम कितना दु'खप्रद है ? यही 
घात ससार की समस्त सुख-सामग्री की है। अन्तत' राजपाठ, महल- 
सकान, सोटर, गाडी, भोजन, वस्त्र, कुटुम्ब-परियार आदि सभी 
पदार्थ घोखा देने थाले हैं । अथवा इनमें जो मनुष्य का अनुराग है 
वहू चिर दुख का कारण है । अतएवं इन सब से निरपेक्ष होकर 
एकमातन्न आत्मपरायण बनना ही सुख का सच्चा मार्ग है । 
जहाँ बाह्य पदार्थों का ससर्ग होगा, वहाँ व्याकुलता होना 
अनिवायं है, भौर जहाँ व्याकुलता है वहाँ सुख नहीं है । निरा- 
कुलता ही सुख है और निराकुलता तभी जाती है जब सयोग-मात्र 
का त्याग कर दिया जाता है ॥ 
एक पुरुष सुख रूपी पुरुष को पकडने दौष्ठा । सुख रूपी 
पुरुष भागा । पकडने वाला उसके पीछे-पीछे दोडा और सुख आागे- 
भागे भागता ही गया । आखिर सुख हाथ न आया । पकडने के 
लिए दोड़ने वाला पुरुष थक्र गया। वह अशक्त होकर एक भरने 
के समीप, वृक्ष की छाया में वेठ कर सुख न पा सकते की चिन्ता 


१२ कुम्मकत़ शा 


उन्होंने, वेती बाडी, पीतना-फूटना, वाणिज्य-व्यापार आदि सब कुछ 
छोड दिया । सभी लोग अकमंण्य बन कर उप्त कुम्मकलश से माँग- 
माँग कर छ्ाने लगे और इस प्रकार के जीवन को आनद का जीवन 
मानने लगे । कुम्मकलश से वे जो कुछ चाहते, कुम्मकलश उन्हें 
बही वस्तु देता । 

एक दिन सब ने उस कुम्मकलश से अच्छी से अच्छी 
सदिरा माँगी । क्ुस्भकलश से मिली हुई मदिरा को स्व लोगों मे 
खूब पिया भौर उसके नशे में मस्त बन गये। फिर उस कुम्म- 
कलश को एक भादमी के घस्तिर पर रखकर सब लोग नाचने 
सम । शराब में मत्त होने के कारण उम्र समय उन लोगों को 
अ्ेलोक्य की मी पर्वाह नहों थी, तो कुम्भकलश की परवाह वे 
क्यों करने लगे थे! दुम्भवलश को सिर पर रखे कर उपेक्षा- 
पूर्वक नाचने और मापस में घौल-घप्से करने से क्ुम्मकलश सिर 
पर से गिरकर फूट गया | क्रुम्भकलश के फूल्ते ही उन लोगो का 
नशा भी उतर गया + जिम्त कुम्मकछश की बृपा से मत तक 
कार्य चल रहा था वह तो नप्ट हो गया और जिन उपायों से 
कुम्मकलश् मिलने के पहले जीवन निर्वाह होता था, उर्हें वे लोग 
भूल गये थे तथा उनके साधन भी नष्ट हो गये थे, इसलिये वे 
सब लोग एक साथ ही कप्ट में पढ़ गये । 

मतवब यह, कि जो कुम्ममलश फूट गया है, उसके बनाने 
की विधि मदि उन लोगों में से किसी को मालम होतो, तो उन 
लोगों को कष्ट मे ने पड़ना पडता) इपलिए पदायें देकर सुब देने 
की अपेक्षा, सुप्-प्राषप्ति का उपाय बताना बहुत बड़ा उपकार हे । 
साधु सोग यही उपक्ार करते हैं । वे पदाये द्वारा सुर्र देकर बअक्ष- 
मंष्य नहीं बनाने, विन्तु धर्म सुनाकर सुख प्राप्ति का उपाय हो 
सता देते हैं, नितमें किर दुस हो ही नहीं । व छोग मराध्यात्मिक 
विद्या मिसाते हैं । सव कद्धि इस विदा को जातने वाले की दासी 
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है । यह विद्या जानने वाले को किसी भी प्रकार को कमी नहीं 
रहती | 


७; सच्चा सुख 
मुख के लिए कही भी घाहर की तरफ नजर फैलाने की 
प्रूरत नही है । अपनी ही ओर देखने से, अपने में ही लीन होने 
से सुख की प्राप्ति होगी । बाह्य वस्तुए सुख नहीं दे सकतीं । 
उनसे जो सुख मिलता मालूम होता है, पह सुख नहीं, सुखाभास 
है । शहद लपेटी हुई तलवार की धारा चाटने से क्षणभर सुश्ध सा 
प्रतीत होता है, मगर उसका परिणाम कितना दुखप्रद है ? यही 
बात ससार की समस्त सुख-सामग्री की है। अन्तत 'राजपाट, महल- 
सकान, मोटर, गाडी, भोजन, धस्त्र, कुटुम्ब-परिथार आदि सभी 
पदार्थ घोखा देने वाले हैं । अथवा इनमें जो मनुष्य का अनुराग है 
वह घिर दुख का कारण है । अतएवं इन सब से निरपेक्ष होकर 
एकमान्न आत्मपरायण बनना ही सुख का सच्चा मार्ग है | 
जहाँ बाह्य पदार्थों का ससग होगा, वहाँ व्याकुलता होना 
प्निवायं है, और जहाँ व्याकुलता है वहाँ सुख नहीं है । निरा- 
कुलता ही सुख है ओर निराकुलता तभी आती है जब सयोग-मात्र 
का त्याग कर दिया जाता है । 
एक पुरुष सुख रूपी पुरुष को पकडने दोडा ! सुख रूपी 
पुरुष भागा । पकड़ने वाला उसके पीछे-पीछे दोडा और सुख आगे- 
थागे भागता ही गया | माखिर सुख हाथ न जाया । पकडने के 
लिए दोडने वाला पुरुष थक्र गया। वह भकद्कक्त होकर एक भरने 
: के समोप, वृक्ष की छाया में वेठ कर सुख न पा सकते की चिन्ता 


१४ सैश्दा सुर 


में मरने हो गैये। । सुख की न॑ वा सकने से उसे इंतेनां दुँखें हुआ 
कि उसे अपने केपठे और यहाँ तक की शरीर भी भारी मातम 
होने लगा | उंधके पीस खासे को था, मगर चिस्ता के कारण उसमे 
खाना न सूझ्ा । 

इतसे ही में उंघर से एक मनुष्य निकले । उपनें इस चिता“ 
ग्रस्त पुरुष से चिल्लाकर वहा--'मुझे सुख दे * 

यह सिन्ताग्रैस्त पुरुष म्ाईवर्ये मे डूब गया। सीचा-पैह 
कौन है जो मु से सुख माँग रहां है ? अगर मेरें पास सुख 
होता तो इतना भटकसे की जरूरत ही व्याी थी ? उसने उसकी 
मोर मसुड कर देखा तो एक द॑रिद्र सा पुएप उसे नजरें जाया । उस 
दरिद्र ने फिर उससे कही --मुझे सुख वे ।' 

इसने उत्तर वियां--मेरे पास सुख कहां है ” मैं यहाँ से 
तुमे सुर दू ? 

दरिद्र ने कहा-तेरे पास सुर्खे ने होता तो में माँगनों 
ही कर्यो ? 

पीले प्याला हो मनवाला, प्याला प्रेम-दवा रस की रें। 

नामिकमल बिच हैं फस्तूरो, कैसे मम मिटें मूंग की रे ॥पीले॥ 

दरिद्र पुस्ध ने फिर कहा- मृग वीं नाभि में हो करतूरों 
होती है। फिर भी बह करतूरी की खोज में रघर-उघर भागता 
फिरता है और यह नहीं जावता कि वस्सूरी मेरी ही नाभि में हैं, 
इसी पवार तू सुख के लिए दौषह्द-दौड वर यक गया परन्तु तुझे 
यह पता नहीं वि सुत्र तो तेरे ही पात है | बौर वह सुख भी 
थोटा नहीं, बनन्‍्त है, चक्षय है, मम्तीम है, अदभुत है । 

दरिद्र पुरुष की मरह बात सुनकर बह आइचर्य में भा गया । 
यह सोचने छगा--पया यह मेरी हंसी करता है ? फिर उससे 
पृष्ठा-मेरे पाये सुत्त कहाँ है ? 

दरिद्र में महा--मे बता सकता हूं । तुम्हारे पास यह दो 
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खाता पडा है, यह मुझे दे दो तो मैं बतलाऊ । 

घुख के अभिलाषी पुष्प ने जपवा खाना उसे द्वे दिया । 
दरिद्न खाना खाकर हूसते हुए छेहरे से उसके सामने आ खड़ा हुआ 
फिर कहने लगा--अब देख ! में छितना सुखी हो गया हैं । यह 
सब तेरा ही प्रत्ताप है | बूते मुझे सुख दिया, इमी कारण मैं सुखी 
हो गया हूं । 

द्ररिद्र पुछप की बात सुनकर सह बहने लगा--अब मैं समक 
गया । वरल्तव में दूसरे से सुख मांगने मे सुख नहीं है, फिन्‍्तु 
पूसरे को सुख पहचाने में सुख है । सु भिखारी को नही, दाता को 
होता है । 


८: साँप का जहर 


सर्प के जहर मे आपके झरीर में प्रवेश किया । पूसर। जहर 
शेपका आपके शारीर मे विमान है | दोनो के मिलने से जहर 
छी शत्िति बढ़ जाती है मौर बह आपको मारने वाला हो जाता है। 
साँप के काटते पर भमापको तर्क भी क्रोध न खवेगा तो जहर 
नही चढेगा । 

बिहार प्रान्त मे एक आदमी घास का छप्पर बाँध रहा था । 
एक सर्प छप्पर में बेंघ गया और उसने उप्त लादमी को काट 
खाया। भादमी को खबर न हुईं । उसने समझा-कोई काँटा चुम गया 
है । अगले साल जब वह सादमी “छप्पर खोलकर नये सिर से 
घाँधने लगा तो उसे पस सर्प -दिखाई दिया । उसे गत बष की 
घटना याद आा गई-। सोचा-छरे ! डिसे मैंवे फौटा समझा था, 


बह सांप का जहर 


वह काटा नही, साँप था ! त्रोध आते ही जहर ने असर किया 
और वह आदमी मर गया । सोचिये, इतने दिनो त्तक जहर कहाँ 
छिपा बैठा था ? 


१ : धर्म का फल 


अगर तुम्हारी आश्या पूरी नहीं होती तो यह धर्म का दोप ' 
नही है, तुम्हारी करनी में ही कही कमी है । मतएव काक्षा पूरी न 
होने के कारण घर्मं को मत छोडो ॥ वाक्षा ही तुम्हारी मुराद पूरी 
नहीं होने देती । कांक्षा ही तुम्हे घमं-श्रद्धा से डिया देती है । 
अनएवं जहाँ तक हो सके, कांक्षा को ही छोडने फा प्रयत्न करो । 
मिष्काक्ष हो जाने पर तुम्हारी समस्त काक्षाएं पूरी हो जाएंगी । 
एक वृद्धा स्त्री की बान कहता हू --+ 

किमी बृद्धा को धर्म से बडा प्रेम था । वह सदा साधुसन्तों 
के दर्दान फरने जाती और उनका पधर्मोपदेश सुनती | इतना ही 
नहीं वहू आस-पास की स्थियों को भी साथ ले जाती । स्त्रियों में 
घमं-भावना फैलाती । उन्हें सीख देती । 

एक दिन उसे विचार आया--मैं इतना धर्म-ध्यान करती 
हैँ । धर्म थे लिए सद्योग याग्टी हूँ | अतएव मेरे पोता अवदय 
होगा ॥। इसके वाद पोता होने की आश्या मे दिव पर दिन और 
वर्ष पर वर्ष बीत गये परन्तु पोता मह्ठीं हुआ । पौोता ने होने से 
उमयो पर्मे-मावना मद पष्टने लगी । वह विचार करने लगीं- 
यह कोतगा धर्म हैं, जो मेरी स्ाधारण-मी अभिलाधा भी पूरी नहीं 
तरता | दो धर्म पोता नहीं दे सकता, वह भोद्ष क्या देगा ? इस 
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प्रकार वृद्धा की धद्धा घटने लगी । ठीक ही कहा--'भ्रद्धा परम- 
दुलंमा । सब कुछ सरल हो सकता है, मगर श्रद्धा कायम रहुना 
बहुत कठिव है । उस वृद्धा की श्रद्धा जीखिम में पड़ गई ॥ धीरे- 
घीरे उसे धर के प्रति इतती अर॒चि होगई कि स्वय साधु सन्‍्तो के 
के समीप न फटकती और जो जाती उन्हें भी हटकती । फहतो-- 
या रफखा है दक्षत करने मे ! पयो घर के फाम का चुकत्तान 
फरती हो ? बहाँ कुछ स्वाद होता तो मैं ही क्यो छोड बैठती ? 

घृद्धा जहा की थी, वहा अकसर साधु पहुचा "करते थे 
एक पुराते साधु वहां गये । चहुत-सी वहिनें दक्षे्र करते क्षाई । मगर 
साधु ने घृद्धा को न देखा । वह किसी समय महिला समाज में 
अगुआ थी | धर्म भे उसे घडा उत्साहुथा। अतएवं साघुजी ने 
पूछा--मरहिनो ! यहा एक घ्शीछा युद्धा बाई थी । वह आज 
दिखाई नहीं दी । क्या फही गई है ? ६ 

. एक स्त्री ने मुह सटक्का कर उत्तर दिया--'भहाराज, वह 

तो मिथ्यात्विनी हो गई। खुद नहीं जाती और दूसरो फो भी आने 
से रोकती है। 

साघु- अच्छा, यह घात है ! उससे जरा कह देना कि 
अमृुक मुनि आाये हैँ । व्याख्यान सुनना । अगर इच्छा न हो तो भी 
जैसे मिलने वालों से मिल जाते हैं, उसी प्रकार सप+क कर व्याख्यान 
सुनना । 

यह सभाचार वृद्धा के पास पहुच गये | वह कहने छंगी -- 
मैंने बहुत दर्षत किये । कई व्याख्यान सुने । कोई मुराद पूरी नहीं 
हुई । अब वहाँ जाकर कया फंरूगी ? 
हि साधु प्राणीमान्न 'का भला चाहते हैं । उन्हें किसी पर क्रोध 
नहीं होता । उन्होंने घृद्धा को सन्‍्मार्ग पर घाने के उद्देश्य से एक 
बार फिर कहुछा भेजा । 

चुद्धा भाई । भनमनी होकर, हाथ जोढड, नीचा सिर किये 


क्र घर्म का फल 


गुमसुम बेठ गई । 

साधुजी ने फहा--वहिन, आजकल तुम धर्मघ्यान नही करतो । 
पहले तो बहुत धर्मक्रिया किया करती थी ! क्या कारण है ? 

लम्बी सामस्त लेकर वृद्धा बोली--व्या कहू महाराज ' 

साधु--नही, नहीं बहिन, कुछ कहो । वात्त क्‍या है ? क्‍या 
धद्धा हट गई ? 

वृद्धा--पुछकर क्‍या करोगे महाराज ! 

साघु--बन सकेगा तो उपाय करेंगे। 

वृद्धा उत्सुक होकर--भाप सुनना चाहते हैं ? 

साघु-हा, बहिन 7 

बृद्धा--तो सुनिये । मेरा लटका है। भाप जानते ही हैं 
कि में पहले कसा धर्म करती थी और कंसी सेवा बजाती थी । मैं 
समभती थी कि धर्म के प्रताप से मेरे पोता होगा। आशा ही 
बाद्या में कई वर्ष व्यतीत हो गए, किन्तु पोता नहीं हुआ । घर्म 
यह जो आशा पूरी करें । बहुत घर्मं फरने पर भी भाश्ा निराश्षा 
में पलट गई । पोते का मुह देखने को ने मिला | इस कारण 
घर्ममास्था घट गई । 

साधुजी ने समवेदना दिसलाते हुई कहा- बहिन, सच कहती 
हो । जो धर्म बाध्षा पूरी न फरे वह कीसा धर्म ! 

अपने पक्ष का समर्घन होते देखकर वृद्धा कहने छगी-- 
महाराज, श्राप सच फरमाते हैं। मूठ कहती होऊक तो आप 
बतायये । 

साघु-नही यहिन, तुम कृठ नहीं कहती । अच्छां एक धात 
तुमठे पूछता हूँ । धर्म ने पीता नहीं दिया, यहू मैंने माना भगर 
बहिन, सप्तार सम्बन्धी ऐसी कुछ बाधाएं भी होती हैं कि घ्म भी 
बचिचारा गया करें ? अगर अदला धर्म ही पोता दे देता तो तुम 
पर में बहू आने से पहले ही मांगती । पर ऐसा नहीं, संस्तार सबधी 
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भी कुछ कारण मिलते हैं तब पोता होता है । 

वृद्धा सिर हिलाकर--सच बात है । 

, साधु फिर कहने लगे--मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि 
इसमें फोई सासारिक ठाघा ही कारण होगी । 

वृद्धा--नहीं महाराज, सासारिक वाघा कुछ भी नहीं हैं ॥ 

साधु - बहिन, हो सकता है कि तुम्हे मालूम ही न हो । 
मान लो, पति-पत्नी मे मेल-मिलाप ही न हो तो ? 

चृद्धा--नहीं महाराज, दोनो में इतना प्रेम है, जितना सीता 
झौर राम मे था । 

साघु--सम्भव है, वहु रोगिणी हो !' रोगिणी के बच्चा 
नही भी होता। है 5 

वृद्धा--अजी, उसके तो नख में भी रोग नहीं है, वह खूब 
भली-चगी है । 

साघु--तुम्हारे लडके में कोई भ्रुटि नही हो सकती ? 
| पृद्धा-यह भी नहीं है। ऐसा होता तो सँतोप कर लेती 
कि जव लड़के में कमी है तो पोता कंसे हो ? पर वह तो बलिएप्ठ 
धर सुन्दर है । देखती हूँ, कई छडके खाट पर पड़े रहते हैं, पर 


भेरा ऐसा नहीं है | वह पहाड सा बलवान है। 5 
साधु-- इसके अतिरिक्त एक घात और हो सकंती है । 
वृद्धा--वहू क्या ? 


साधु--सव कुछ ठीक हो, पर यदि छुम्हारा लडको परदेश 
चला जाता हो और बहू तुम्हारे पास ही रहती हो त्तो पोता कंसे 
हो ? एक बात और भी है । सम्मव, पति-पत्नी साथ ही रहते 
हो किन्तु मनुष्य को घुव की चिन्ता बहुत बुरी होती है । इस 
चिन्ता से तुम्हारा लडका घुलता हो तो भी पोता न होना सम्भव है 

घुद्धा व्यग की हसी हँसकर बोली--मैं ऐप्ती भोली नही हूँ । 
काले केदा पक गये हैं। ऐसा होता तो समझ जाती, मगर यह सब 


१० भ्रम का फड 


कुछ नही है । 

साधु--एक बात पूछना फिर भूल गया । 

वृद्धा--वह भी पूछ लोजिए । 

साघु--जो मात्ता-फ्ता की सेवा नहीं करते उनके भी प्राय 
पोता नहीं होता ॥ 

वृद्धा-महाराज, मेरा लड़का और मेरी बहु-मित्तकर मेरी 
इतनी सेवा करते हैं कि शायद ही किसी को नसीब होती हो । सब 
बातें आपने पुछ ली | जब बताइये, किसका दोप है ? 

साघु-यह तो घर्मं का ही दोष हैं । 

बुद्धा जरा तेज स्वर मे-मैं पहले कहती थी कि यह धर्म का 
हो दोष है । इसी कारण मैंने धर्म छोड दिया। स्त्रियां मुझे मिथ्या- 
त्विनी कहती हूँ । कहती रहें मेरा क्या विगडता है ? सच्ची बात 
तो कहती पड़ेगी । 

- साधु--मैं समझ गया बहिन, यह दोष घर्म या ही है । धर्म 
से जाकर थर्ज करनी पढेंगी कि बहुत-से छोग बेचारे बूढ़े होकर 
मर जाते हैं, पर बेटे का मुद्द नहीं देख पाते । तुमने उस बृदा 
को लड़का देकर और दुखी फर दिया । नहीं वो पह धमंध्यान 
करती । धब पोते के बिना उस्ते चेन नहीं पदती । उसे रात-दिन 
बिन्‍्ता रहती है । 

यूडधा चौंक फर बॉली--एं महाराज ! यह क्‍या महते हैं ? 
साधु-सच ही तो वह रहा हूं! 

पृद्ा--नहीं महाराज ! यहू तो घर्म वा ही प्रताप है | 
अच्छा पुष्य किया तो बेटा मिला है । 

सापु-परई लोग वियाह के लिए मटकते-किरते है । तुम्हारे छडके 
का विवाह उल्दी हो गया, यह घुरा हुमा ? 

युद्धा-नही अप्रदाता, यह तो घर्म का ही प्रताप है । 
साएु-छोग प्रेमे-पमे को मोहताज रहते हैं। तुम्दें पैसा देकर 
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धर्म ने घुरा किया । 

बुद्धा-हुजूर, यह वया फरमाते हैं! यह भी घममंका ही प्रताप है । 

साधु-यह क्या ? सभी बातों में धर्म ही धर्म का प्रताप 
बतलाती हो ! 

वृद्धा--सच शत्त तो कहनी ही चाहिये न 

साधु--अच्छा तो पत्ति-पत्नी की जोही स्वस्थ मिली, यह 
बुरा हुआ। नहीं तो सन्‍्तोष मानकर घर्मं तो करतीं | 

धृद्धा-यह भी घर्म का अताप है । 

साधघु--पति-पत्वि अविनीत-मात्ता-पिता से भझूगडने वाले 
मिलते तो ठीक था । 

. वृद्धा--जिसने खोटे कर्म किये हो, उसी को ऐसे घडका- 
बहू मिलते हैं । आपकी कृपा से कुछ पुण्य-धर्म किया, उसी का 
यह प्रताप है । 

साधु--तुम सभी बातें घर्मं के प्रताप से कहती हो ! ऐसा 
है तो जो धर्म सभी कुछ दे, सिर्फ एक पोता न दे, उस पर इतनी 
पाराजी क्यों ? 

वृद्धा हाथ ज्ोडकर बोली--क्षमा कीजिये महाराज ! मुझसे 
भूल हुई । मैंसे धर्म का उपकार न मात्रा । मैं बडी कृतष्नी और 
पापिनी हूं । अव मैं समझ गई । मेरा मोह दूर हो गया । आपने 
मुझ पर असीस दया की, ठोक रास्ता दिखला दिया। भव मैं फिर 
ययांशक्ति धर्म की सेवा करूंगी । 

आपने यह दृष्टान्त सुना । ऐसे, विचार वाले भाई-- बहिन 
भाप में कम नहीं होगे जो अपनी “आशा पूरी होते न देख फह 
उठते हैं--वाह ? धर्म ने इतता भी न किया ! 

इस प्रकार की सुच्छ भावना से घर्म की दुर्दशा नहीं, भापको 
ही दुदंशा होती है | तुम सच्चे घर्मात्मा बनो, तुम्हारी मुराद तो 
क्या, त्िलोकी तुम्हारे घरणों में लोटने लगेगी | 
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एक देहाती मैनुंप्य बंहुत' बुद्धिमान्‌ और होशियार आदमी 
था ? उसने सोचा-देहात में जैसी चाहिए वैसी इज्जत नहीं होती 
भोर न कोई काम ही है ॥ ऐसा सोचकर यह पाहर मे.गया ॥ शहर 
में पहुचकर यह किसी सेठ की दुकान फर गया ॥ सेठ साहथ ने 
उससे कुछ भी ढात नहीं की, क्‍योंकि कह देहाती था और सादी 
वोशाक पहने था + सेठ अपनी धुन में मस्त था । दुकान पर दस- 
पौँच मुनीम फाम कर रहे थे | कोई हुडी लिख रहा था, कोई 
कुछ गौर कर रहा था । उस देहाती से किसी ने कुछ न प्रूछा । 

सागस्तुक पुरुष देंहाती होने पर भी घुद्धिभान्‌ु था। वह 
सम गया कि मेरी सादी पोशाक देखकर मुमसे कोई चात नहीं 
करता । यह वहाँ से उठा भीर घोयी के पास गया । धोडी से 
कहा--भाई, तुम्हारे पास किसी अमोर की पोशाक घुलने थाई हो 
तो कुछ समय के रिए मुझे दे दो । मैं वापिस लौटा दुगा । तुम 
उसे दोचारा घोररे दे देना । अपया मेहनताना चाहे पहले ही 
से छो। 

धोयी ने टसकी बात घीत से समझा--कोई भला धादमी 
है । उसने उसे यपढ़ दे दिये । देहाती ने फपडे पहने और कही 
में बदिया छू भी खोज लिये। हाथ में एफ बेंत ले लिया । अमर 
दह अव्ट में साथ चलता हुआ उसी सेठ की दुफान पर था पहुचा । 
हमे धाता देश सैंठ खटा हो गया छोर बोला--पधारिय साहस 
बटाँ मे सघरीफ साये हैं ? दँगे पधारता हुआ ? 

देखती योखा-जाप को से मिसने आया रे 

मसेंठ-+ठीग, विराजिय ॥ 
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पेहाती शा के साथ बे5 गया ॥ सेछजी थे पूछा-आपको 
भमोजन क्षादि करना होगा ने ? 

देहाती-हुई, कर लेंगे। जल्दी एया है। _ 

सेउजी की जाज्षा होते ही कोई नौकर रसोई की तैयारी 
में लगा, कौई पानी लाने छगा। देहादी वुद्धिमाव्‌ तो था हो, 
इधर-उघर को दो-दार पातें बनाई । से७ उसकी चुद्घिमत्ता पर 
रोक गया | खूब खातिर की । भोजन तैयार हो गबा तो भोजन 
के लिए कहा। देहाती भोजन करने गया ।' आसन पर बैठकर दो 
लड॒डू इस जेद मे डालने लगा और दो घकियाँ उस 'णेद्त में । 
तीसरी मिठाएँ साफ में पौछने लगा और कझुछ सामात रूमाल में 
रखने छैंया । पह देखकर सेठ भोंचपका-सा रह गधा | पह घोला- 
आप यह दया कर रहे हैं ? 

: देक्ृती में धीमे स्थर में फहा--जिनके प्रद्याप से मुझे षह 
मिठाई मिली है, उन्हे तो पहले जिमा 'दू । 
.. सेठ--सो केसे ? 

पहले साथी पोशाक पहय कर मैं आपको छुकान पर आया 
था। तेव आपने मुझसे बात भी न क्री । जद यहू कपड़े पहनकर 
जाया त्ेव यह खातिर हुई । पास्तव मे यह पाप्तिर हत कपष्टो 
की हे। 

सेठ या लड्जित हुआ और उपने क्षमा मांगी । 

_ 'आप में से बहुत से भाई इसी प्रकारं का जादर-सत्कार 

करते हैं। परन्तु यह सच्चे श्रावक का छक्षण नहीं है । मित्रो ! 
सम्यता सीखो । सम्यता के बिना धर्म का पाछत नहीं हो सकता । 


धु 
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कहा जाता है कि हमने कसी परमात्मा के दर्शन नहीं 
किये । बिना दर्शन हुए उससे प्रीति किस प्रकार की जाय ? कभी 
परमात्मा की वोली भी नहीं सुनी तो उसका स्मरण ऊंसे किया 
जाय ? यह प्रदव ठीक है । इसका समाधान करने के लिए एक 
लौकिक दुष्टांत उपयोगी होगा । आप अशुष्द वस्तु को अच्छी तरह 
जानते हैं । उसके सहारे शुद्ध वस्तु को भी समझ जाए गे। 

एक मनुप्य किसी सुन्दरी महिला के रूप पर इतना मोहित 
हो गया कि उसके विना उप्ते चेन न पड़ता । उसे चलते-फिरते 
सदेव उसी याई फा ध्यान रहता । कब उससे मेरा मिछत हो भौर 
कब में अपने हृदय की प्यास बुमाऊं, बस ऐसा ही विचार उसके 
मन से सदा बना रहता था । उस आदमी की वात किसी दूसरी 
बाई मे जानी । यह विधारणीसल ओर सदाचारिणी थी। उसने 
सोचा--इस मनुप्य का पतन होने वाला है । यह स्वय तो अ्रप्ट 
होगा ही, एक मेरी वहित को भी पअ्रप्ट फरेगा अतएय इन्हें अ्रप्ट 
होने से बचाने का कोई उपाय करना चाहिए । 

अगर आपको ऐसे मोगाभिलापी पुरुष का पत्ता चस जाय 
तो आप यया मरेगे ? आप मारेंगे, पीर्देगे या दुत्कारेंगे । इसके 
सिवाय और झुंछ नहीं करेंगे । परन्तु सुधार या यह मार्ग ठीक 
नहीं है।यह तो उठते बोर गहहे में दालने का उप्राय है । किसी 
को दुत्यार मर, फटकार गर या विसी के प्रति घृणा करके उसे 
दाप से नहीं बचाया जा सकता । अगर पापी ये प्रेम करो और 
दास्तियूवेंक समनायों ठो यहू बहुत झासानी से ममकक जायगा | 

उस दूसरी बाई ने यही रात्ता अध्तियार फ्रिया । बहु उस 
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कामी पुएद थे पास जाकर बोली--भाई, तू इतनी चिस्ता क्यों 
करता है ? तेरे मत की बात मैं, नाननी हूँ । मपर तुः मेरा कहना 
माने तो' में तुमे, उस रुप से मिला छूगी । * 

।. उर्स पुएप नेः पर्ब्रराहट से दहा-+एं, तुम मेरे मत की बात 
जानती हो ?,,ओर उगे मिला दोगी ? फिसने तुएसे यह बात, 
कही है ? | । ! डे लो 

स्त्री - में तुम्हारे हाव-भाष से समस्त गई हूँ | फिकर भत करो । 
मैं उमसे मिला टूगी। , है #. * 
( पुछप्‌ यो कुछ उतसल्ली हुई। उसने सोचा चलो, अच्छा 
हुआ । अनायाप ओर मेफ्त ही दूती मिल गई । ४ ५ 
स्त्री'ने कहा-मे  दुम्हारा काम तोफर दूगी, पर तुम्हे 
मेरण कहना मानना होगा । कहो, साभांगे ? १2० 
पुष्ष दाह, मैं तुम्हारा कहना नटों मानू गा ? अगर तुम 
उससे मिला दोगी तो में तुम्हारे लिए तनमन निछायर कर दू गा। 
सो बस ठीऊक है इतला कहकर वह बाई चली गई ॥ वह 
दूसरे दिम फिर आई । उसने पुरुष से कहा -सार्ईड, चलो । 
ः पुरुय की प्रसच्नता।का पार ने रहां। उसने समभा, पाम 
वन रहा है तो ढोल क्यो को जाय । वह जलल्‍्दी--जरदी पसजकर 
साथ चलने फे निए तैयार हो गया । 
दह वाई उस्ते एफ बे सफ़ाखाने में थे भई । वहाँ कई 
रोगियों क्री चीर्फाट'वी जारही थीःत कई सठ रह थे । कश्यो के- 
शरोर से लोहू गौर मवाद भझर रहा था । चारो ओर दुर्गस्ध फैल 
रही थी । 2 5 
यह सव बवीभत्स दृष्य देखकर उस पुए्प ने कहा “ऐसे गन्‍दे 
स्थात पर क्यों ले आई हो ,? मारे दुर्गन्‍्य के सिर फठा जाता है । 
चंवकर जाते हैं । चल्ये ,जल्दी यहा से । के कं 
सत्रो -- बरा ठहरो, बस चलती ही हू । इतना कहकर वह 
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रोगियों से पूछने लगी--मभाइयो, तुम्हें यह रोग फंसे हो गये ? 

रोगियों में से एक ने कहा--बहिन, क्‍या बताए, यहू सब 
हमारे ही खोटे कर्मों के फल हैं। विपय-सेवन की भर्मादा न पालने 
से किसी को सुजाक, किसी को गर्मी, किप्ती को कुछ कर किसी 
को कुछ रोग हो गया है। अगर हम मर्यादा मे रहे होते, पराई 
स्त्रियों को माता-चहिन सममते तो हमारी यह दुर्देशधा न होती। 
संगर क्या किया जाय । क्षव तो अपने हाथ की बात रही नही । 

स्त्री में अपने साथी पुरुष को लक्ष्य करके कहां--सुना 
आपने, यह रोगी क्‍या कह रहे हैं ? ध्यान से सुन लीजिये । 

वह बोला--हां सुना, सब सुना । तुम बाहर निकलो | मेरा 
सिर दुर्गन्‍्ध के मारे फटा जा रहा है । 

दोनों वाहर निकल पडें और अपने-अपने धर घले गये । स्त्री 
ने सोचा--मेरी दवाई ने पूरा अपत्तर नही किया | खैर,कल फिर 
देखा जायगा । 

दूसरे दित फ़िर यह उसके घर पहुंची । चलने के लिये 
कहा । तव वह पुरुष कहने लगा--तुम उससे कब मिलामोगी ? 
चकमा तो नहीं दे रही हो ? 

उत्तर मिला--मैया ! उस्ती से मिलाने के लिए तो उद्योग 
कर रही हूं। 

पुयप--तो ठीफ है । घतो | 

आज यह स्त्री उत्ते जेलखाने में ले गई । कोई आजन्म कैदी 
था, कोई पशाठ वर्ष की और कोई दस बषं की सजा पाया 
हुआ था । 

स्‍त्री ने एक कंदी से पुछा-कहो भाई, छुम किस अपराध 
में सजा भोग रहे हो ? 

इंदी दोला--हुम छोग अतगन्शलग अपरार्पों के अपराधी 
हैं। किसी ने थोरी फ्री, दिसी ने जालसाजी की, किसी ने परस्त्री-' 


जज 


है 5 
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गमन किया | इसी कारण हम लछोग इस नरक में पड़े सड रहे हैं। 
किसी को भरपेट रोटी नहीं मिलती । कोई बहुत तग कोठरी में 
रबखा “गया है। उसी कोठरी में खाना मौर उसी में पाखाना ! ऋर्दयों 
को जेत लगते हैं दौर बहुत्तों को चयकी पीसनी पड़ती है । हम 
लोगों को जीवित भवस्था मे ही नरक से पाला पड़ा है । 

स्‍त्री ने अपने साथी से कहा--सुनो भंया, इनकी बातें | 
यह ग्रेचारे कितना फ्ष्ट पा रहे हैं ! ध्यान दिया आपने ! 

वह पुरुष घोला--होगा, इससे हमें क्या सरोकार है ? 

स्‍त्री मै सोचा-अब्र भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ । कल 
दूसरा ,पज्रयोग फरूँगी .।॥ यह सोच घह लौट गई । 

प्रात काल होते ही घह उसे सममझका-बुझा कर साथ ले गई । 
उसने आज कसाईसखाने में प्रवेश किया । यहाँ बकरों की गर्देन 
पर खचाखच छुरियाँ चल रही थीं । प्राणी अपने प्राणो की रक्षा 
के लिए “ें-बें' चिल्छाते हुए दूर भागना चाहते थे । मगर कसाइयां 
के हाथ से उन्हें कंस छुटकारा मिल सकता था ? बड़ा ही निर्देय- 
हापूर्ण दृष्य था ॥) कहीं गाय-सैसों का सिर कटा पडा था। कहीं 
कलेजा कटा पड़ा थड-थड कर रहा था । कहीं किसी जानवर का चमढा 
उघेड़ा जा रहा यात कहीं कोई माँस को इधर-उघर ले जा रहा 
था | कहीं हृडियों के ढेर लगे थे जौरः कहीं आगे कटने बाले 
जानवर खड़े थे। दुगंन्ध की तो बात ही क्या पूछना । वह मनुष्य 
यह सब देखकर घबरा उठा | वोछा-वह सब क्या हो रहा है ?*' 

स्‍त्री मे कहा--भया, घबराओो नहीं। छम्ती इन जादभिर्यों 
से पूछ लेती हूँ । इतता कहकर एक कसाई से परूछा--भाई, तुम 
इन जानवरों की बयों मारते हो ? 
- कसाई--मारें नहीं तो क्या करें ? :पैसा कमावें कि नहीं 


इन्हें मारकर इनका मांस बेचते हैं और अपने 'बाल-बच्चों की परवरिदो 
करते हैं | 


श्र साकार से निराशघर की छोर 
“7 अकाल 

स्त्री--भाई, इन पर कुछ दया करो ने ? 
/ ; ” यस्ाई--दया विस पर ? यह तो हमारे खाने के लिए ही 


पैदा किये गए हैं । न 
» साथ! का' पुरघ बीच ही मे बोला--चलो यहाँ से ।” मुझसे 
भह दृष्य नही देधां गाता 4 , 5 27 03 एक 


रे 


रत्री _ने सोचा- टीक है, हृदय कुछ तो पिघला ! 
दोनो बसःईपाने,से बाहर निकले । बाहर निमलछमते के बाद 
बह पु.प' कहने लगा--बआधिर इतने पशु क्‍यीं गे जाते है £ - 
/ ईश्वी-इन पद्ुर्ओो ने पहले खराब-काम विये होगे । 
7 * पुरप-वक्या खराब काम किये: होगे इन बेचाती ने ? 
स्पी-- सराब घाम यही-चोटोी करना, सिश्वासपातत सेरेना, 
विसी को ठगना; परस्छा पर मोहित होना आदि । ! 
डर पुरप-- इन कामों था फल इतना भयकर है ?ै !! 
'स्तव्री -सो हो तुमने णपदी बाँखों देखा है. 7 
सन्त में द्ोगें अपने-अपने घर चले गये । «उस रभी' ने 
खिन्चार विया-- ऐसे ऐसे दृष्य दिरालाने पर भी ठीक परिणाम ने 
मिकला । यह “अपनी जात ये पीछे पागल हुआ 'जा. रहा है। 
बरना नया चाहिये ? ५४... के 
सयोग थी डाठ है क्रि।जिस महिन्ना 'पर वह मोहित था, 
इसवा गुझछ ही दिन धाद अचानक देहान्त हो गया । जैसे ही 
उमर स्त्री. वो जाओ देहान्त की सर ज़गी कि यह दोषकर उस 
पुरपष मे पाये गई | छाएर उससे बोवी--आऊ उससे मिलने का 
मौका है | चलो, देरी गत करो व ] 
बह पुरुष अतोष प्रसप्तता वे साथ झत्दी तैयार हो गया। 
हंस झूगां घर और सुदर बरत्र धारण परी ऋप्लाय 
«. पुरग थ माय आने बादी बाई को सभी यातते और आदर 
दी दत्टि से देलते थे । उसे बहाँ आती देश लोगों ने चुछा-कराज 


| 
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3 हे सा ल्‍ 
क्वापका यहाँ कैसे पघारना हुआ ? 
४ , ससने .उत्तर दिया--भादयो, न्‍भाज मैं एक मंहत्त्वपूर्ण कार्मे 
से आई हूँ। आप सब लोग थोडी देर के लिए जरा बाहर हो 
जाइईये । भा आओ 08 न 
'” सब लोग बाई का कहना मानकर बाहर चले गये । उन्हें 
विश्वास था कि यह बाई किसी मे किसी घामिक फासः के लिए 
ही आई है । अतएव उसका फहना 'सानने में विस्ली को आपत्ति 
नहीं हुई। 00 0 4 
बाई पहले झवे ली अन्दर गई । भृत सरगी को अच्छे कपडे 
मोढाये और आभूषण पहनाये । प्न्च॒ भी लगा दिया । फिर वह 
चाहुर आई ओर उस पुरुष को अच्दर ले जाने लगी । 
दोनो भीतर गये । वाई बोली-भेया, लो यह . तंथार .है 
मेंट कर लो । १४४७ 
पुरुष कुछ आगे बढ्य और फिर एकदम एक कदम पीछे 


लौटता हमा 'घवरा कर बोला-यह तो मर चुकी न्‍ 
« दाई बोली--मरना कसा ? वही शरीर हैं। वही कान कौर 
नाक है ) वही मुख है । दही धस्त्र मौर आभूषण हैं । सभी कुछ 
वहीं तो है । फिर मर गई का क्या क्षर्य ?  *' 
पुयषप--इसमें प्राण 'नहों रहे। '.. *' ' 


' बाई-- तुम्हारा प्रेम 'प्राणों' ( आत्मा ) मे! है या इस 


5 


शरीर में) 2 

पुरुष -यह तो बंटा ही भयकर है। मुझे 'भय मालूम 
होता है ! कि, 
4. बाई-तो क्या तुम इसकी आत्मा को भ्रप्ट करना चाहते 
थे? भरे पागल | कराई बकरा मारकर उसके शरीर के मास 
को ' लेगा चाहता है और तू इसमें 'जीते' जो 'ही इसेफे मांस आदि' 
पर' अंपनो अधिवार जमाना चीहता-था'? जिसने लिए+लू त्तडफ 


क > पुर 
[ 
पर 3:58 हे ध कै 


३० साकार से निराकार को ओर 


रहा था, जाज उपी से रूयभीत हो रहा है । तेरा प्रम ऐसा 
हीथा।! /0 ५ शक सि 

पुरुष कुछ कहना ही चाहता था कि बीच में बाई,फिर 
बोल उठी--छैरे मेरे भाई ! जितना प्रंस तू इस शरीर पर करता 
जा, उतना अगर तात्मा पर किया होता तो तिर जाता, क्योंकि 
सब गात्माएं समान हैं | गात्मा दी क्पनी दनी हुई दाक्तियाँ विक- 
दित करके परमात्मा बन जाता है । 


१२: पर सुख में अपना सुख , 


किसी समय में एक राजा राज्य करता था! इसके पास 
बहुत से विद्वान बाते रहुते थे । वे लोग राजा में जो दुगुंण 
देखते दूर करने का उपदेश राजा को दिया फरते थे ॥ पर राजा 
किसी की मुछ मानता नहीं था । वह विद्वान पण्डितों को अपने सुख 
जे विध्न ठालने वाला राममंता था। थयर कोई विद्वान अधिक 
बोर देकर उपदेकज्ष देता तो राजा उसका अपमान करने से भी नहीं 
बुकता था। एस प्रकार कसी की बात पर कान ने देने के कारण, 
राजा के दुर्व्यसन बदुते गये ॥ 

एक रोज राजा तपने साथियों के साथ, घोड़े पर शवार 
होकर समिकार सेसने गे लिए जगल में गया । वहा अपना लक्षिकार 
हाथ से जाते देखे उसने शिकार का पीछा किया । राजा बहुत 
डूर जा पहुँचा । साथो बिएुट गये । पर स्षिकार हाथ नहीं शआावा ।, 

मगुष्य भसे ही अपना शुब्यमन ने छोटे, मगर प्रकृति उसे 
बेवागनी जरूर देगी रहती है । यही वात यहाँ हुई । बहुत दूर 


उदछरणराकए ३४ 
वे म के ५ 
चले जाने पर राजा रास्ता भूल गया १ वह छुरो तरह भक गया 
णया ३ बिक्लाम के लिए किसी पेड के सीडे झहरा ९ इतने में जब- 
दंसत रझाँघी उठी और पाती की वर्षा होने ऊगी । थोड़ी ही देर 'में 
बिजली जमकते छगी । सेघ घोर गर्जना 'करके सूसलाभार *पानों 
बरसएने छगां जौर शोलो फीो बोछार होने ऊछगो ( राजा बडी बिपदा 
में फल गंगा ।' उसने इसी ऊगल मे ते जाने किएने निरप्शाष॑ 
पशुओं को छपनी गोठो का निद्ञाना घबनाया था । काज बह स्वय 
प्रकृति की गोलियों-ओऊो कर निशाना बना' हुआ था। राजा बोलों 
से बचने के लिए पुक्ठ के तने'से घुसा जाता-था पर पृक्ष ओछों से 
उसकी रक्षा व॒ कर सका । घोड़ा रुका हुआ था ही + मोलों की 
सार से यह और हॉफ गयर और जन्त मे उसने भी राजा का 
साथ छोड दिया । जब राजा को एक भी सहागक सजर वहीं छाता 
था ९ उसके महलो से संकडों दास और दासियों का जमघट था, 
सगर शाज सुसीक्त के ससम कोई खोज-खबर लेने बाला भी 
चसीच नही भा । 

विपत्ति हमेशा नही रहती ॥ फभी ते फ्री टल जाती है ६ 
हस तियण के अनुसार पानी कर पश्सना, सेघों का गरजना और 
हवा का चलता अन्द हो गया । धीरे-धीरे घादऊ भी फटने लगे । 
कब राजर 'फे जो मे जी आया । उसने घारों तरफ दृष्टि दोडाई 
तो जल ही जल दिखाई दिया। पर दूर को दरफ नजर दौष्ठाने पर 
अग्दि का क्रुछ प्रकाक्ष दिखाई दिया । 

प्रकाश देखकर राजा के हृदय में तपलली बघी । उसने 
सोचा वहा झोई मनुष्य जबष्य होगा । वहां चलता उाहिए । रास्ते मे 
गिरता-पडता-फिसलता हुआ घीरे-घीरे दहे अरिति के प्रकाश की 
तरफ बढ़ा । बह ज्यो-ज्यों जागे घढता जाता था, एक भोतडी उपे 


साफ मालूम होती जादी थी । आखिर राजा भौंतडी के द्वार पर 
जा पहुचा । 


हज ग न 


३२ पर सुख से अपना सुर 


हा ज्ध ३ या कम न्‍्ड ग 


४ ड़ 


, राजा। णिकारी के :वेप मे- फ्रॉपडी के द्वार पर:खड्टा हुआ । 
भीपडी में एक किसान रहता था व राजा को देखते ही उप्ने बहा 


'आभो माई, अन्दर आओ ॥ ६ 
महा !- ऐसी घोर विपदा के समय -थड़ स्नेह-पूर्ण 'भाई' 
सम्बोधन , सुनकर राजा फो कितना हप॑ हुआ होगा ! न नर 


«५... किसान राजा को शिकारी-ही समझे घा।। उसके कपड़े पानी 
मे तर देखकर क्सिान ने कहद्ा-+ओह ! तू तो पानी से छप-पथ 
हो कया है ! बाज दुभे, बडी तकलीफ उठानी पड़ी होगी ! 

<... क्सान दे सहानुभूति से भरे मीठे दब्दः सुन फर राजा 


गदगबु दो ग्रृत्रा | भाटो और छदात्णों के द्वाशा वास की मई 
क्षपत्री थिमदावछी सुनने मे ,औौर लगने मुसाहिधों के भूजरे में जो 
प्रारन्द नुभव नद्ठी हुआ होगा, वहू अपूर्व आनाद विसाव के 


इन धोठे-ं छब्दो ने प्रदान दिया | ; 
दियान ने बपनी स्थ्री से फढ्ा- देस, इस शिकारी के 
प्रण्डे घीले हो रहे हैं | पसे व्ण्य त्य सही हैत अपना याम्बल उठा 
झा , पे गात्खि दपार सादे, कपर्ड निशेद्ठ बार सूगने डाल दे | ' 
द्िनान थी मरी सम्बल से आई । राजा ने बहुत-ोी पीमती 
दुंसले ओएे। उग्रे, एए इस बम्बल यो ओदने मे उस जो आनन्द 
बायों बह प्ररद दुतो के नहोब ने हुआ होया । ४ 
जाए 7 7 यह जटीनी कोठी पपे व्िगा,ण शा - 


डी छह पिता 28 7 जान देंदे ईडी) पहल 7 हडिलकाय दम्वंगे 
है न पथ इक या का मनी पे जा, हाई ही) पे 5 पता 
शागय रह 4 से शावा जि हफ्ा,खीरचापा 
छ्त्र की हल 3: 7६ 3 6 जा 5५ «एक 

रू. निशाएए ४ गई गा आय हे शागा के 
ण्छिने पर: *... चतसलू ये | प्रकाम पा दा ८! 


उदाहरखमाल, दे 


सजा सो गया | धकावट के भारे उसे गहरी नोंद आ गई । 

फ़िसात ले स्थी से कहा- चेचारे की रुण्ड क्षमी नहीं गई 
होगी, जरा क्षाग से तपा दे । स्त्री फूटेश्टूटे फम्बकू के चीयहो का 
गोेटा बना कर राजा को तपाने लगते । किसान झो सभी सपने 
पुत्र के स्रमान चिशुघ्द-माय से 'राजा की सेया कर रही भी । सरल- 
हुदय किस(न-पत््नी के हृदय मे यही पात्सल्प था जो अपने 'पेटे 
के लिए होता है 4. ४ आप 

झौर कितान शजा के कपडे ' हिल(-हिला कर अग्नि के ताप 
से सुख्ताने पे लया हुआ था 

* जच राजा शेगेडाई जेता हुआ छठ 'खडा हुआ तब फिसान ' 
से कहा--धरे क्षच तो सू अच्छा दिखाई देता है । अब तेरी चेहरा 
भी पहले से कच्छा मालूम होता है + पर यह तो बता, तू घर से / 
फध 'निकला घा ? दे 
- राजा--छुबह । | 

फिसान--तब तो चुके भूख लगी होगी + अच्छा (स्त्री 'फी 
त्तरफ देखकर) ४छंरी था, एसके लिएं रोटी और हंगरी पलक फी 
तरकारी ले आ।.. 48 39 कह ५५ 

राजा मोटी सेटी जगलो तरकारो के साथ खाने "बेठी ॥ 
उसने अपने सुसराल मे) घंढी मचवार*फे साथ अच्छे-अच्छे पफ्पान 
खाये होंगे । पर कहाँ" वह पक्रात और पह्ाँ जाज वो यह मोटी " 
रोटी! उन 'पकघानों पे जे कां साधु था, पर' इस प्ोटी रीटी 
से फिसान दस्पती के हृदय फी सघुरता / उत्त पकवानों को » 
भोगने धवाला था राजा«ओऔर इस रोटो को खाने दाला था'साधारण 
भानवी | राजों इस भोजन में जो निस्षार्थवभाव भाव' भरा हुआ 
पाता था, वह उन पछवानों में कहाँ ! ॥ 

रात बहुत हो गई थी । किसान-दम्पती और उसके बाल" ! 
बच्चे सो गये । राजा भी उंसी भौंपडी से फिर सो गया ।' मगर'"- 


३४ पर सुस्त सें अपना सुख 


राजा को नींद नहीं जा रही थी | मन ही मन वहू किसान की 
सेवा पर लट॒टदू हो रहा था । पढितों के उपदेश ने उसके 
हृदय पर जो प्रभाव नहीं डाला था, किसान की सेवा ने यह प्रभाव 
उसके हृदय पर डाला । एक हो रात मे उसका सारा जीवन पलट 
यथा । अब तक वह निरा राजा था, आज किसान ने उसे आादमी भी 
घना दिया । 

प्रात'काल राजा ने खपने कपड़े पहने और किसान से जाने 
की जाज्ञा माँगी । किसान-को क्‍या पता था कि जिसके नाम-मात्र 
से यडटो-बढों फा कलेजा काँप उठता है, बह -महाराजाधिराज यही 
हैं । उसकी निगाह में बह साधारण मनुष्य था । किसाम ने यही 
झममते हुए कहा--'धच्छा भाई, जा । यह रौपडी तेरी ही है | 
फिर कसी आना ।' 

इस आत्मीयता ने राजा के दिल में हलचल मचा दी । यहु 
किसान के पेरों में गिर पड़ा । किसान को छकपना गुरु मान वह 
वहां से चल दिया । 

राजा अपने महल में पहुचा | राजा के पहुचते ही मुसाहरों 
ने भुजरा किया । रानियो ने आदर-सत्कार कर कुशत-क्षेम पूछी । 
पर राजा को यह सब श्षिष्टाचार फीका मालूम हुआ । राजा फै 
दिल में किसान की सेवा-परायणता, किसान-पत्नि की संसखता 
घोर उन दोनो की सादगी एवं बत्सलता ने घर फर लियाया। 
भह उसे भूल महीं सका। नार-बार वही याद करके बह अफुल्लित 
हो जाता था । 

विद्वानों में उसे बहुतैरे उपदेश दिये थे, पर उनका कुछ जी 
असर मही हुआ पा । किसान की सर और निस्वार्प मेवा ने 
राजा पर ऐसा जादू ठासा कि उसका सारा जीवन-क्रम ही बदल 
भया । राज्य में जो धुटियाँ थीं, उसने उन्हें टूर कर दिया घोर 
चपने तमाम दुष्यंसनों फ़ो चिछांजहि दे दो ॥ 


'डदाहरणमाकज्ा इ५ 


एक गरीब कौ प्रम-पूर्ण सेया ने सारे राज्य को सुधार 
दिया । राजा उस किसान को अपना आदश ओर महापुरुष सानने 
लगा । जय भी उसे किसान का स्मरण हो आता, तभी वह किसान 
के चरणों भे क्पता सिर भुंका देता । । 

मित्रों ! दूसरे के सुख मे अपना सुख मानने वाले का 
प्रभाव कितना होता हैं, यह 'इस कहानी से समझो । वास्तव सें 
वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है जो दूसरो के सुख को ही 
अपना सुख मानता है । ) 


;. -+ १६३ ; जिंदगी के ग्लाम 
एक छहर में डाके महुत परुते थे । वहाँ के महाजनों ने 
सोचा-- इमेशा फी यह आफत बुरी है । चलो सब मिलकर झाकुओं 
का पीछा करें | उन्हे पकड । सब महाजन तैयार हुए । छास्त्र 
छाँघ कर शाम के समय जगल की तरफ रबाना हुए । रास्ते 
में विधार किया--डाकू आधी रात को आवेंगे .। सारी रात क्षराब 
फरने से क्या लाम है ? अभी सो जाएँ ओर !समय पर णाग 
उठेंगे । 

सघ महाजन पक्तिबार सो गये । उनमें , जो सब से आगे 
लेटा था, यह सोचने लगा---मैं सब से आगे- हू। अगर डाकू आए 
तो पहला नम्बर मेरा होगा | सब से पहले मुझ पर हमला होगा । में 
पहले क्यो मर ? डाका तो सभी पर पड़ता है और मैं पहले 


भरू,- यह कोन-सी बुद्धिमत्ता है, मच्छा मैं उठ कुर सब के पीछे चला 
जाऊं ? 


० ईय जिंदगी का गुल्ाठ 


वह सब के श्रन्त में आकर सी गया ॥ ,अब तक जिसका 
दूसरा नम्बर था । उसका पहला नम्बर हो गया । उसने भी 
+ सोचा--'पहले मैं क्यों मर ?” और वह उठा और सब के अन्त 
मे सो गया । इसी प्रकार वारीनचारी सर खिसकने लगे | सुबद्ृ 
होते-होते जहाँ थे वही वापस आ गये । । 
लडाई का काम चीरों का है। वीर पुरुष ही न्याय की 
प्रतिब्दा और अन्याय के प्रतीकार के लिए अपने प्रा्णों की पिन्‍्ता से 
करके जूक पदते हैं। डरपोक उसमे फतह नहीं पा सकते । जिसके 
लिए प्राण-रला ही सब कुछ है, जिन्होंने जीवन को ही सर्वोच्च 
भाराध्य-मान लिया है, वे अन्याय वर्दाश्त कर सकते हैं, गुलामी 
को उपहार समक्तल सकते हुँ और अपने अयमाव का कहुवा पूट 
खुपचाप पी सकते हैँ । वे महाजन जीवन के भ्रुजाम थे ॥ सी 
कारण वे लडाई के लिए तिकछ कर भी ठिकाने पहुच गये । 
मित्रों ? जो कदम आपने आगे रख दिया है उसे पीछे मत 
हटाओ । तभी आप विजयी होंगे । 


१४ : साई ' 


एक गुद के दो शिए्म थे । दोनों वी सो को पाठ पदाथा 
गया और उस पर स्वतरत्त विचार-वनुभव करने के लिए गहाँ गया 
दोनों धिरध्यों में एक उदृण्द स्वरमाव का था । उसने साधना 
को बुछ वी नहीं और मोप्ट-॥ैं ईश्वर हैं, शस वार हू कर 
खपने आप परमारमा बन बेंढठा । वह झूपने परमभारगा होने बेंग़ 


उदाहरणमाक्षों : टेक 


हिढोरा पीटने लगा । जो मिले उसीसे 'कहणा--मैं ईश्वर हूँ। छोगों 
ने उसकी मू्खेता का इलाज करने के लिए उसके हाथों पर जलते 
अगारे रखने चाहे । तव वह बोला--हैं ! क्या करते ही ? हाथ 
पर अगार रखकर मुझे जलाना क्यों।चाहते हो 8. ,. 6 /#/ 
लोगों ने कहा-'भले आदमी ! कही ईइर भी जलता 
होगा 7? फिर भी यह मूर्ख शिष्य अपनी मूर्खता को ने समझ 
सका । वह अपने को ईदवर कहता ही रहा॥। एक आदमी-ने उसके 
गाल पर चाँठा मारा । वहू बोला-क्यों तुमने मुझे चॉटा “मारा ? 
“ घह आदमी-पमूर्ख ! फहीं ईश्वर के भी चाँठा लगता है? 
मगर उसकी मूखंता का रग इतना कच्चा नही था) वह 
चढ़ा रहा । वह लोगो के विनोद का 'पात्र बस, गया । उससे 
अधिक वह कुछ न कर सका । पर दूसरा शिक्ष्य साधना में लगा। 
घह एकान्तवास करने लगा और सोचने लगा--मैं अनेक अकार के 
रूप से .देख रहा हूँ, यह भाखों का प्रसाव है.। मैं अनेक काव्य 
सुनता हूँ, यह कानों की छ्षाक्ति है । नाना प्रकार: के .रसों 7 का 
आस्वादन करना जिह्धा का काम है । किसी वस्तु का स्प्षेज्ञान 
होना हाथ-पैर भादि का काम है । मैंने जो गधा सू थे हैं सो नाक 
फे द्वारा । तो अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि यह इच्द्रियाँ 
ही सोष्ह है । है 
वह अपना निष्कर्ष लेकर प्रसन्न होता हुआ गुरेजी के पास 
पहुंचा । ग्रुरुजी से घोला--महाराज, मैंने सोझह का पता पा लिया 
है है; ५ 6 7६ ऐ ्। हु शी 
गुरुजी--कसे पता पा लिया। ? बज की9 
क्षिष्य--जो इद्वियाँ हैं वही सोह है ।॥ * , हर्भ कम 
गुरुजी --जाओ, अभी ओऔर-साधना करो,। तुम्हें" अभी तक॑ 
सोष्ह का ज्ञान नहीं हुमआा॥ / ६ इ+५ . ।; ४ । 
शिष्य चला गया । उसने सोचा--मैं अब -तक॑ सोध्ह का 


- हद . : झोईई 


बता ने पा, सका । सर, अब फिर प्रथत्त करता हैं। 

बह फिर साधना में जुट गया । विचार करने लगा--भुरुभी 
ने कहा है--इन्द्रियाँ सोहह नहीं 'हैं। वास्‍्तव में इख्धियाँ सोह्ह 
कैसे हो सकतो हैं इन्द्रियाँ सोहछ होती तो अस्थिरता केसे होती ? 
'इन्द्रियाँ बचपन में जसी थीं माज वैसी कहाँ हैं ? इसके अतिरिक्त 
बैने भूतकार मे अनेक झब्द सुने थे । उनका शाज भी. मुभरों 
शान हैं, यद्यपि वे वर्सेमान में नहीं बोले जा रहे हैं । मूतकाले में 
बैंने जो विविध रूप देसे थे वे भाज दिखाई, नहीं दे रहे हैं फिर 
मी उनका मुझे स्मरण है । अगर इर्ख्रियाँ ही जानने वाली होती 
दो वत्तमान में भूतकालीन विफयों को कौन स्मरणे रखता ? इससे 
बह स्पष्ट जान पढ़ना हैं कि एन्द्रियों से परे कोई शाता अवश्य है। 
ठब फिर कह कोन है ? 

उसने समस्या पर गहराई के साथ विचार किया । तब उसमे 
जान पढ़ा कि इन सब क्रियाओं में सन की प्रेरणा रहती है+ 
जतएव मन ही सोज्ठ होना 'चाहिएं । इस प्रकार निमपय फरके 
बह गुरुजी के -पास आया । बोला--युंस महाराज, मेँ सोझ्ह का 
शतलबव समझ गया। | ' ' गा दा 
| गुरुजी--अथों समके ? जि, 

क्षिप्प--पह जो मन है सो ही सोझ्दे है । ! 

शुदजी---फिर जाओ भजौर साधना करो । 

६ दिध्य फिर घसा गया। उत्तने फिर साधना आरंभ की। 
होना--मन सोहह नहीं है । ठीक है । मन को प्रेरित करने याला 
कीई और ही है । उसी का पता छंगाना चाहिए । उसने बहुत 
विचार किया । सब छस्ते मालूम हुआ । घन को चुद्धि प्रेरित करती 
औव। इसलिए मत।से परे बुद्धि सोद्य हैं । वह फिर गृझुदझी के पास 
फ्टुँचा । कहते लगा--ग्रुष्जी, अब मैंने सोफ़ को समर प्रीया है 

भुदजी- कया है, शवाओं ? 


उददाइरणमाला' :_» चर 


शिष्य--मन से परे चुंद्धि सोष्ह है ॥ ] 

गुरुजी--धत्स,, जाओ, अभी छोर साधना करो ॥ /! 

शिष्य, बेचारा फिर साधना में कृग़ा | 'सोच-विचार के 
'पदचात्‌ उसने स्थिर फिया-+ग्रुरजी ने ठीक ही 'कहां है कि बुद्धि 
सोष्ह नही है । अगर बुद्धि सोष्ह होती तो उसमें बिचित्रता-विविधता * 
यथों होती ? कभी वह विकसित होती है; कभी. उसमें मदता आा 
लाती है । कभी गच्छे विचार आते हैं, कमी बुरे विचार छते हैं 4 
इससे जान पडता है कि बुद्धि के परे जो; तत्व है वही शोह£ह है। 

/, छिष्य बडी प्रसन्नता के सार्थ गुरुणी के पास पहुँचा ।' बोलर 

>महाराज, भव की बार सोझ्द का पयक्ता पता चला साग्रा हैं । 

गुरुजी --क्या ? 

शिष्पय---जो गुझय तत्त्व चुद्धि से परे है, जिसको प्रेरणा हे 
चुंद्धि का ध्यापार होता है, बह सोछ्ह है ।' 

गुरुजी -- ( प्रसन्नतापूर्यक) हाँ, अब तुम समझे । थो हुछ 
सुम हो वही ईइबर है । उसी को सोष्ह कहते हैं । 

मित्रो ! छात्मा का पता | झात्मर के द्वास बात्का को रो 
छग खकता है: 8 है. पक 


हे 


१४ : बेबुनियाद लंड़ाई 


घाँद नाम को एक भसुसलसाद था $ उससे थी श्रीबी से 
कहा--मैं एक भ्रेप्त लाऊंगा ॥ है 

बीवी ,दोली--धडी खुष्ठी की, बात है । मैं अपने छापरे 
(पीहर) बालो को भी छाछ भेजा फछंगी॥ 7: .:. ' 


8० मेतुनियाद लडाई 


यह सुननां था कि मियाँ का पारा तेज हो गया। वे 
विगड़ते हुए उठे और बीबी को लतियाते लगे । 

बीवी वेचारी हैरान थी ) उसकी समझ में ही ने आया कि 
मिर्यां साहव क्यों खफा हो उठे हैं ? उप्तने पुछा--भियाँ, आसिर 
वात, क्‍्या। हैं ? क्यो नाहक मुझ पर टूट पड़े हो ? 

मियां गुस्से" से पागल हो गये । बोले-रॉड कही की, मेंस 
तो लाकोया मैं ,और छाछ ,भेजेगी मायक्रे वालो को ? 

इसके वाव फिर तडातड, फिर तथ्यातड ! 

लोग इकट्ठ हुए । उन्हें मिया के कोप का कारण मालूम 
हुआ ,तो , उत्हें;/भी, जन्त ने रहा । उन्होने मिर्या फो मारना आरभ 
किया । तमाचे पर तमाचे पछने लगे। 

, अन्न, मिर्याँ .की मल ठिकाने आई । चिल्ला कर कहने लगे 
-खुदा के वास्ते माफ करो भाई, आखिर तुम लोग मेरे ऊपर' क्यों 
पिल पड़े८हों ? ' 

लोगो ने कहा-पैरी नैंत हमारा सारा सेत खा गई है । 
- मियॉ-भैस अभी में लाया ही' कहाँ हे ? 
लोग--तेरी वीवो ने पीहर वालो को छाछ भेजी ही 
हाँ है? 
,शिवाँ समझे । उन्हें होश आया । अपनी भूल समझ कर 
इमिन्दा हुए । 

» स्त्रीक्षिया का फार्वे जब आरम्भ होगा तब होगा, पर 
उप्तत्ने, विग्द अभी से कावा-फृपी द्ोने लगी है । जो सोग ऐसा 
करते हैं थे उक्त मियाजी फा दृष्टान्त चरिताये करते हैं । 

एक ही। बात नहीं, अनेक बातों भें अममरे हमी श्रमार 
वेचुनियाद धट्टाई-मंगठा राण हो जाता है और खारों पपवा ग्रध- 
हरी देयी की भेंट घढ़ जाता है| बैयारे जड़ टेरान-परेगान हो 
घाते है पर आय छडी-छटी थको नहीं । 


१६ : मूल का सुधार 


एक बागाजी थली की मोर णा निकले | जगरू का मामछा 
था! वावाजी फो भू प्यास सता रही थी। ऊपर से सूरज 
छझपनी कठोर किरणें फैक रहा था । पर विश्वान्ति के लिए न कहीं 
कोई वृक्ष जादि दिखाई दिया भौर म पानी पीने के लिश जलाशय 
ही नजर आया । बावाजी हॉफते-हाफते कुछ गौर वागे बढ़ें। 
थोडी दूर पर, रेतीले दीलो पर ठस्तूम्वे के फल की बेल दिखाई 
दी । बाबाजी पहले कभी इस जोर आये नहीं थे। इस फारण 
इसके ग्रुणों और दोषों से अनभिज्ञ श्रे । खाबाजी इन बेलों के पास 
जाये और पीले--पीले सुन्दर फल देखे तो बहुत प्रसन्न हुए 4 
शन्होंने सोचा--अब इनसे में अपनी भूख मिटाऊगी । 

वाबाजी ने एक फल तोढा और मुंह में डाला | जीम से 
स्पर्श होते ही उनका मुंह जहर सा कडुआ हो गया । उन्हें बड़ा 
आदचर्य हुआ । देखने मे जो फछ इबश्नना सुन्दर है, उसमें इतने। 
ऋडुवापन ! मगर वे घुन के पक्के थे। उन्होंने सोचा--देखना 
चाहिए, फल में कटुकता 'कहाँ से शाई है? कहुकता की परीक्षा फरंने 
फे लिए वावाजी ने पता चखा | यह भी कुक निकछा ।' फिर 
तनन्‍्तु का आस्वादन किया तो वह भी कहुक ! अन्त में जड़ उखाड़ 
कर उसे जीम पर रखा तो वहूं भी कहुक निकली । बाबाजी से 
मन में फहा--जिसकी जड ही कटद्धक है उसका फल मीठा कैसे हो 
संकता है ? फल मीठा चाहिए तो मूल को सुधारना होगा। 


१७ ; सअन्धापन्‌ 


श कहा जाता है, एक बार बादशाह ने अपने दरवारियों में 
“पूछा--ग्रहा अनधे ज्यादा हैं या आंख वाले ? 
:,... दरवारियों ने कहा--जहापनाह, यह तो साफ दोखता है कि 
धम्धे घोड़े हैं मोर भाँख पाले ज्यादा है । 

बादशाह इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुमा। उसने यही प्रइन 
कजोर से किया । वजीर बोला--मअन्धे ज्यादा हैं भौर आँख वाले 
बम हैं । बाँच वाना तो हजारों-लासो में एक निकलेगा । 

बाउज्ाह ने कहा--तुम्हें अपन्नी बात सिद्ध करके बतानी 
होगी त 

वजीर-- ठीक है | मैं साबित कर दू गा । 

एक दिन वजीर बाददाह को जमना के किनारे ले गया । 
उसने वर्ना एक स्थान बेठने के लिए विद्योप तौर से बनवाया था । 
उस स्थान पर वाददाहू को तथा अन्य साथियों को विठला कर 
यजीर क्षपने आपका स्वाग ले क्षापा | जब यह स्त्री बन कर जाया 
छव सब लोग उसे स्त्री बहने लगे । घटी भर स्थप्री का स्वांग 
दिया कर किर पुरुष चने बाया ॥ त्तव सब लोग उसे पुरुष बहने 
शगे । इस प्रयार यजीर ने जिसने स्वाग,दिताये, छोग उसे पैसा 
हों गहने सगे । अन्त में यजीर सपने असली रूप में आया । सब 
छोग पहने सगे “-वनीर साहद तबरीफ लागे है 

परश्ठीर मे बादशाह से मद्ा -हुजूर, देखिये, सब छोग शम्पे 
हैं कि नहीं ? में अनी यई-एफ मेप बना कर जाया था परन्तु 
झुनें; बिंधो ते रहीं पहचाना । मोह भी मेरा धम्रप्ती हूय नहीं देश 
झमा ! धभो सोम मेरे उपरी भेष में क्षनुप्तार लनेक मामों ये मुमे 
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पुकारते रहे । अतएवं इन सब को अन्धों की गिनती से गिनना 
चाहिए । अब यही लोग मुझे वजीर कह रहे हैं, इसलिए भी बन्वे 
हैं । एक दृष्टि से देखा जाय तब तो मैं मनुष्य हु भौर दूसरी 
दृष्टि से देखा जाय तो मैं आत्मा हू । स्त्री, पुरुष या वजीर है 
तब भी क्या मनुष्य से भिन्न हु ? मगर छोग असलियत नहीं 
देखते । मेरे रुयाल से जो असलियत नहीं देखता वह अन्या है । 

इसी दुृष्टास्‍्त के अनुसार लोग अपने आपको और दूसरों 
फो स्त्री, पुरुष या बच्चा फहते हैं । मगर वास्तव मे वह कथन 
ठीक नहीं है । स्त्री-पुरुष आदि तो आत्मा की औषाधिक पर्यायें 
हैं । आत्मा, ईश्वर है, यह वात ही सत्य है। लोग कडे और. 
कण्टी आदि को सोना कहना गलत मानते हैं और सोने को कड़े 
फंपठी आदि कहना सही प्मझते हैं । उस प्रकार आत्मा फो ईंपवर 
मानना भूठ दिखाई देता है और गरीब, अमीर, पुरुष, स्त्री, आदि 
सानना सत्य मालूम होता है । इसी भ्रम के कारण बात्मा ससाद 
फे फभटों मे पढ़कर ईदवर से दूर जा पडा है । । 


| ते 


त्प् 
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फयूतरो की एक थोली जगल में विचर रही'थी | इस टोली 
फा नेता चित्रग्नीव था । वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्वेताघारण जनता 
जिन्हें अपने से बडा भानती है उनमे कोई असाधारण गुण होता 
है । इस कथत के अनुसार कबूंतरों ने चित्रश्नीब में लेता के योग्य 
शुण देखकर उसे अपना नेता बनाया थां और उसकी सम्मति से' 
पसव साथ-साथ विचरते थे। विघरते-विचरते कबूंतरों ने जगल में 


++ ५७ 


छ््ए कर्ाम्म-पव 


घावल विख़रे देखे । एक पारधी ने घावल विघेर कर उनके ऊरर 
घाल फैलायमा था । चावलों को देखकर कुछ कबूतर कहने लगे-- 
तलो, चावरू पड़े हैं, उन्हें खाएं । पर राजा चित्रग्गनीव में विचार 
कर फहा--- 

इस निर्णनव वन में चावलो के दाने कहाँ से भाये ? मुझे 
तो इन चावलो को खाने में कल्याण नहीं जान पडता । अतएव 
थोडी देर राह देखो मैं जाँच-पडताल कर बात्ा हें । 

राजा चित्रग्रीव ने ऐसा कहा | पर भाज के युवक मानें, तो 
वे कबूतर मानें | ऐसे थे वे कबूतर ! राजा या नेता बना तो 
दिया जाता है, पर बहुत वार उसकी भाज्ञा मानने में कठिनाई 
प्रतीत होती । इस प्रकार एक हृठी क्यूतर को राजा चिप्रग्रीव 
फा कथन रुचिकर म हुआ । वह बीोला-विपदा के वक्त बूढोंकी 
दात माननी चाहिए । भोजन के समय बूदों की बात मानने से 
तो हानि होती है । यदि हम ऐसी छाका करते रहेगे, तो राभी 
जगह ऐसी दाकाएं उत्पन्त होगी और कल यह होगा कि तडप-तडप 
कर भूलों मरना पढुगा । आँखों के श्रागे चावल पड़ हैं, फिर भी 
जावल लेंगे तो यह होगा, वह होगा' इस तरह काये कारण, भाव 
को विचार करना किस अरकार उचित कहा जा सकता है ? राजा 
की यह बात हमें तो जंचती नहीं । 

नाय के नवंयुवक यह कहने छगते हैं मि हम यदि इन 
बूछों थे क्यनानुसार चलेंगे तो मणू मात्र भी सुधार नह्टों सवेगा | 
कयूदर मी यही कहने छगे । पर ऐसी परिम्थिति में नेता का पया' 
कर्तव्य हैं, यह देसिए । 

बित्रश्मीव ने सोचा--'सब बधुतर एक-मत हो गये हैं । मैं 
टमके मर से विशद्ध घ्ोगा यो अनैय्य हरा घुसेगा। इस प्रयार 
विचार कर उसने बवृतरों से बाहा--यदि समी का विचार चावल 
काते का ऐ, तो बनो | यूत हो मभे भी लगी है ।' लिन्रग्मीव ने 
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यह नहीं कहा कि तुम लोग मेरी वात नहीं मानते तो तुम जानो, 
छुम्हारा काम जाने । में तो तुम से अछग ही रहूँगा । चित्रग्नीव 
को भली-र्भाति ज्ञान था कि यहाँ सेकट है, फिर भी उसने सोचा- 
संकट-काछ में मुझे सब के साथ रहना चाहिए | यही मेरा कर्तव्य 
है । जब सिर पर सौँकट आ पड़ेगा, तब आप ही मेरी बात मानेगे। 

यह विच्चवार कर राजा भी सब कवूतरों के साथ चल 
दिया । कबूतरों ने चावल के दाने तो खाये, पर सब के पैर जाल में 
फस गये । वे उछने में असमर्थ हो गये । अब सभी कबूतर उस जवान 
फबूतर को कोसने लगे कि तूने राजा की आज्ञा नहीं मावी और 
सबको जाल में फेसा दिया । राजा ने सबको सान्‍्त्वता देते हुए 
कहा--जो होनहार था सो हो गया है । अब उसे फोसना छोष्ठकर 
जाल में से छुटकारा पाने का उपाय खोजो । उपालस्भ देते से काम 
नहीं चलते का | 

राजा की यह बात सुनकर सव कबूतर कहने लग्रे--आप 
ही इसका कोई उपाय यताइए ।' राजा बोला--'तो मेरी बात सब ,. 
लोग मानोगे ने ? सब ने कहा-- पहले आपकी जात न॑ मानने का' 
कठुक फ्ल यह भोगना पड रहा है । अब आपकी आज्ञा का पालन 
अवध्य -कर गे और आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे ॥/ 

सकट एक शिक्षाप्रद बोघध-पाठ है । राजा ने कहा-थदि 
सब एक मत हो जायो तो हम सकट से मुक्त हो सकते हैं । एक 
भी कबूतर क्षणर अलब रहा तो सेंकट से मुक्त न हो सकेंगे । अतएव 
सव हिलमिल कर एक साथ उडो और बस जाल को साथ हो साथ 
उठाओ, "ते जाल से मुक्ति पाई जा सकेगी । 

आज भारत में फूट है और इतप्ती फूट के कारण पारधियों 
फी बन पट्ठी है | फूट न होती तो भारत किसी के जाल भे न 
फंपता ॥ | के 

उब -कवूंचर सिलकर एक साथ जाछ को लेकर आकाश्न में 


डब 


धन कैसेब्स-पप 


उड़ घले। कयूतरों को उडते देख पारधी उनके परीछे-पोछे दोडा 
आर सोचने छगा-- मैं इन कबूतरों को अपने जाल में फेमाना 
बाहुता था, पर यह तो मेरे जाल को रोकर चर्लते चने । इस समय 
यह सथ एक-मत हो रहे हैं, पर जब इनमें फूट पढेंगी तथ सारे 
नीचे धा पिरेगे । यह सयोदचफर परारधो कृतरों के पांसि-पीछे भागने 
एगा । पारधी दो पीछा करते देख राजा ने कह्ा-देखो, पीछे 
अपना छझा्मु जा रहा है। अतएव आपस में झंगड़ना नही ओर 
यह ने सोचना कि उठने में सब्र अपने बल का उपयोग कर रहे हैं 
तो में अपने इल का उपयोग पयों कहई ? बदि आपस में लडोग्रे- 
ऋगरोंगे या एकडद्डमरे को सहकफार न दोगें, तो हम सभी नीचे गिर 
पहेंगे, काल का ग्रास घन जायेंगे । राजा फी यह चेतावनी सुनकर 
संत कबुतर मिझछ कर उडने लगे | पारधी थोंडी दूर तो पीछे-पीछे 
दौट़ा पर अन्त में वह थक गया और वापस लोट गया । पारधी 
मो पीछा छीोटा देखफर बचुतरों ने राणा मे कहा--शरत्र तो छौट 
रहा है, धाव हमें कया करना चाहिए ? राजा में कहा-हम छोग 
एक आपत्ति से मुक्त हो गये है, पर अभी जान में मुक्त होना 
बागी है। जाल को तोड़ने की शक्ति हम लोगों में नहीं है । यह 
शक्ति जमीन सोदने थालों में हो होती है । अतएवं हुम वागे उद्ते 
बसे । हम तो सिफ उबया दानते है, हमे जाल काटना नहीं 
छाता ! 

छा स्वतन्त्रता तो सनी चाहते है। किन्तु जो लोग माकाश 
पे सर दिहार मरने की तरह केवल सम्बे-घीरे मापण ही करना 
जानी हैं, उठते पर्तस्तता वो जाल फट नहीं सक्तता | परतत्रता 
भाग जाल तो जमीन को शाोदने बाले छिसाव की जाट सकते हैं | 

राह ते पदुसरों से झहा--गंधर गो नदी वे फगितारे हिरण्यक 
शमर भसेरा एक मृधगः (घटा) मित्र यहता है। हाल वि में फदुतर 
हूं खोर बढ पूढ़ा है, फिर भी वतानयेवत्त कभी एड दुसने को सहा” 


-उदादरणमादा ३७ 
गता पहुचा सकें, इस उद्देश्य से हमने जआापस में मित्रता की है । 
"अनएवं हम सब उसके पाप्त चलें, तो वह इस जाल के बन्धर्नों को 
काट डालेगा और हम लोगो छो बन्धन-मुक्त कर देगा 4 ५ 
सच क्लृतर उडते-उडते गड़की नदी के किनारे आ पहुचे ,५ 
जाल के साथ कवृतरो को उडते बाते देख हिरण्यक अफचका गया । 
सोचने लगा--यह कौन-सी माफत आई है ! लेकिन उसने अपने 
बिल भे सौ द्वार जना रक्खे थे, इसलिए कि आपत्ति श्राने पर 
किसी न किसी... द्वार से निकल कर बाहर हो सके + बलबूबरों यो 
देखकर चह चद से अपने बिरू मे घुस गया ॥ 
हिरण्पक के बिल के पास आकर वित्रग्नीव ने कहा--'मित्र 
हिरण्यक | बाहर निकछो, मैं तुम्हारा मित्र छू ॥ मित्र की आवाज 
पहचान फर हिरण्पक बाहर निकला भौर चिन्रग्रीव से फहने लगा- 
, तुम इतने चुद्धिमात्‌ हो, फिर इस ज्यल मे कैसे फस गये !* 
, राजा ने उत्तर दिया--मह तो समय की बलिहारी है॥ राजा ने यह 
नही कहा कि इन क्यूतरों ने मेसा कहना नहीं साना इस फारण 
जाल में फस गये । हिरण्यक मह सु्र कर चित्रग्रीव भिन्र का जार 
काटने के लिए उसके पास आया । पर वित्रग्नीव ने कहा--मित्र | 
पहले मेरे ६न साथियों के बन्धन काटो। चि्रग्नीव चाहता तो पहले 
अपने बन्धनत कटया सकता था । पर उसने ऐसा न करते हुए भपने 
चधघन काटने का आदेश नहीं दिया ॥ हिरण्यक ते कहा-- मित्र ; मैं 
चहुत, छोटा प्राणी हूँ । में इन सबके बन्धन कंसे काट झ्कूगा ? 
मेरे दात भी इतने मजबूत नहीं हैं कि सबके चघधन काट सकू । 
झत्तएव पहले तुम्हारे बधन काट देता हूँ । इसके बाद यदि मेरे 
दातो में ध्षाक्ति होगी, तो दूसरो के सी काट दुगा ॥ -  [(- 
हे हिरण्पक की बात च्ित्रग्नीव -ने स्वीकार मर की | नीहठि 
ऋहती है-- + 
*, + ,आपद्य घन रक्षेदू। दारान्‌ रक्षेद्‌ ध्वेरपि ॥ 


श्प करइ्म-पथ 


झात्मान॑ सतत रहेदू दारैरपि घनेरपि ॥ 

मावार्थ--वआापत्ति फे समय फे छिए घन मी रहा बरतनी 
नाहिए, झौर धन का त्याग करके भी स्त्री की रक्षा फरनी चाहिए, 
परन्तु बात्म-रक्षण के समय स्त्री की या धवन की हानि का भी 
लगाल नहों फरनां चाहिए । जब नीति यह कहती है तो चिभ- 
ग्रीव ने झपने बघनों को पहले क्यों नहीं कटथा सिया ? उत्तर 
यह हैं कि मीनि भले ही ऐसा विधान करती हो , पर पर्म तो 
पुष्ठ और ही चतलाता है । हिरण्यक ने छपने सित्र को जब यह 
नीति बत्तराई तो राणा ने कहा-- 

नौति भले ही ऐसा विधान करती हो, पर मैं तो नीति से 
धाये बढ गया हूं । सीति मस्तक की उपज है, जब कि घर्म हृदय 
हे उबभूत होता है | मीति पनी आहितों की परवाह ने करके 
छपनी रदध्ा करने का उप्देश देती है, पर धर्म बत्षखाता है फि 
स्वय बध्ट-सहून बरणे भी दूसरों को सुखी वनानों ! राजा ने 
पटा--मैं तो धर्म का पालन फस्गा ॥ प्रिय भिन्न ! मैं धुम्हारे 
हपर धरिक बोक्त लादना नहीं चाहता । तुमे जितनी एाक्ति हो 
इसी में लनुमार मेरें इन शाक्षितों के वन्धन काटो | 

धर्म का यह विधान है फि दूसरों के लिए घन भौर गरह्टां 
हम दि जीवन का भी उत्सर्ग घर देना चाहिए, जब कि नीति 
स्वये छगना रक्षण करने फे तिए कहती है । 

पर्मं और भीति मे यही उत्तर है। घमर्म गहता है-'लीजिए', 
गीसति रइती है-+शाये णजाबों। मीति स्वार्थ पर नजर रखती है, 
धर्म पन्मार्य की घोर सवेत गरता है। जिस प्रकार माता का 
धर्म घामग शो चुमता, पुचकारना ही नहीं है, मिस्तु बाकक का 
दालन-पोषध करना है, बसा प्रार झागे बहते जाइये मोर दृश्व 
मीति द्वारा धर्म को हृदय में स्थान देते चले जाइए ।॥ 

खितड्ोब में कहा --मित्र । छब मैं दाया हु हो राजा की 


४ 


डंदाहरणमाला ह्ह 


हैसियत से अपने आशख्रितों फी रक्षा करवा मेरा कर्तव्य है या 
नही ? मित्रता फी खातिर तुम्हारा भी यह कंव्य है कि पहले 
भेरे आश्रितो के चनन्‍्धन काट ,कर फिर मेरे बन्धन काटो । मित्र ! 
पहले मेरे आशितो के बन्धन काटकर मेरे इस भौतिक एछरीर के 
चदले मेरे यक्ष रूपी शरीर की रक्षा करो । यह,भौतिक शरीर 
नाक्षवात, है, जन कि यक्ष मविनष्वर है । झतएव है भिन्न ! भेरे 
सौतिक छरीर का भोग देकर भी यश शरीर फो बचाओ । 
आज के चृद्ध भी स्वार्य:मे हथे हैं। इसलिए वृद्धों रा 
कस ध्य भी युवकोी को बताना पडता है । 
मित्र की यह वात सुनकर हिरण्यक को अत्यन्त आनन्द 
हुआ । उप्त हएँ के आवेश मे उसने सब कंबूतरों के बन्धन काह 
फंके । हिरण्यक चित्रग्रीव से कहने लगा-+मित्र ! तुम्हारे उन्नत 
झौर उज्ज्वल गुण तुम्हे तीन छोक का स्वाम्ती भ्नाने के लिए पर्या- 
प्त हैं। वास्तव में तिलोकपति बह है जो स्वय कष्ट-सहन करके 
दूसरों को कष्ट से बचाता है । यही मानव-घर्में है। स्वयं आप- 
तियों को केलकर दूसरो को सुख-ध्ान्ति पहुचाना ही मानवधर्म है । 
“हिरण्यक मे सबके बन्धन काटफर चित्रग्नीव के बन्धव काठे। 
राजा ने सब कयूतरों से कहा-जो हुआ सो हुआ '। 'बोती ताहि 
विसार दे, आगे की सुधि लेहु । अब ' उसे याद न. क्षरना, अन्यथा 
' 'प्रस्पर में लडाई होगी । । 
हिरण्यक ने कहा--'सी आपका पया सत््कार करें ? भेरे 
पास इत्तनी भोजन-सामग्री भी? नहीं है कि जाप सब को भोजन 
करा सकू ९ राजा ते उत्तर दिया--'भोजन देना कोई बड़ा काम 
' नहीं है । तुमने हमे बन्धनों से. मुक्त कर दिया है तो शब खाने 
की वया चिन्ता है"? ५ ह 
« इसी प्रकार ,ाप भी दूसरों को कष्टों से भुक्त करने फा 
+ अयत्न करो धकौर ऐसा 'बिन्तन करते रहो कि मैं स्‍्वय कष्ट 


कण कर्रास्प-पय 


भेलकर भी इसरो को सुख्ची बनाऊँ ! प्राणी मात्र को भत्म-तुल्य 
रमभु/ । इसके लिये परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो--- ' 
दयामय | ऐसी मत्ति हो जाय । 
भौरो के सुख को सुख सममझू, सुख का करूँ उपाय | 
अपना दुःप मैं सहू किन्तु पर-दु.,ख न देखा जाय ॥ 
| दयामब० ! 

' दूसरों को कष्ट से सुक्त करने लिये तुम स्वय कष्ट सहि- 

प्णू बनों, दूसरी के सुल्ल में अपना सुख समझो । 


१९ : मोह का. दाला 


- बिसी राजा के हाथ में एक छाला ' हो गया । उम्त छाले 
+ वा राम मोती छाता था घोर वह बडा विपेला था । विकित्सको 
“ मे राणा से कहा-्मगर दास्प से इसकी घीरफाश की गई तो 
आपका उचम्रा कठिन होगा । यहे छाझा अगर हुप की घोंच से 
ए्े तो एपघट़ा हो जायगा 

राजा ने चिन्तित होकर कहा--हस मिले और यह छाले को 

पोड़े ! ऐसा थोग कद कौर केसे मिलेगा ! 
सिवित्सकों ने महा--उद्योग करने वालों के लिए कोई बात 
छत्तमम्य नहीं मे राजहुस ये मिलने झा उपाय हुम बतछाते हैं । 
; राना के पूछते पर चिकित्सक ने मप्का--अमुद्र के शिनारे, 
ऊंची एप प+, एक तम्पा फ्टवाकर बाप उसके नीचे सो रहिये | 
- शट्टे हा हस्मे यो सीदे पथ हुस प्रकार रतिये कि मेबस छाषठा 
« हे बार दीवेन्यापका शरीर और थेष ड्राय मी सहते में बाहर 
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त दिखाई पडे । उस छाले के कआास-पास मोती बिखेश दीजिए 
ओर वहाँ अन्य पक्षियो का भी भोजन रख दीजिये, जिससे अन्य 
पक्षी भी वहाँ एकत्र हो जायें । पक्षियों को देख कर ' पक्षी अप्ते 
है । इस उपाय से, सम्भव है, राजहस भी आजावे शौर शअ्रपनी 
घोच से, मोती समझ कर आपका छाछा भी फोड दे ।- -_ 

, मरता क्या न करता ! इस कहावत के नुसार राजा ने 
ऐसा ही किया। सेयोग से अन्यान्य -पक्षियो की तरह ,एक दिन, 
राजहुस भी वहाँ उत्तर आया । मोती समभकर उसने छाले में. 
चोच मारी । छाला फूट गया । राजा को अत्यन्त शान्ति. का 
अनुभव हुआ । कि 

राजा को अन्य पक्षियों से प्रयोजन- नहीं था । - उसे केवल 
राजहस , की अपेक्षा थी । मगर यदि वह उदारता से काम न लेता- 
जन्य पक्षियों को दाना न देता, या उनके काने, .पर | उन्हें... माय 
भेगाता, तो क्या राजहस उसके पास फटकता है ;  .-« 

“जहीं ।! 0 222 280 7६ 

राजा को जैसा छाछा था, वैसा ही छाला आपको, मोहनीय 
फर्म का है । मोहनीय कर्म रूपी विषेले छाले को फोडने के ,लिए 
आपको महानिर्जंरा रूपी चोच की आवश्यकता है भौर वह भी साधु 
रूपी राजहस की चोच होनी चाहिए । लेकिन जंसे-.राजा अगरण 
अन्य पक्षियों को भगा देता होता तो _राजहुस उसके पास ,न आता, 
इसी प्रकार जाप मपने घर आये. -अतिथि--भिखारी. का. अपमान 
फरके केवल सुपात्र साधु की इच्छा करोगे तो साधु कैसे भाएगे ? 
पक्षी, को, उडाते देख दुसरा ,पक्षी भी उड़ जाता -है । इसो 
प्रकार साधु जब आपको, अन्य अतिथियो--भिख्तारियों का अपमान 
करते देखेगा तो वह आपके ग्रह क्यो आवेगा ,३ मं 


पु ल्‍् हु 
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नरव के रेतीले मंदान में एक फकीर घूम' रहा था । प्रमेम 
तो ग्रीप्म-ऋतु थी, जिस पर दोपहर को सूरज आकाश से आग बरता 
रहा था । पृष्वी तवे की तरह तपी हुई थी । फिर भी फकोर 
छपनी मस्ती में ऐसे घूम रहा था, मानो किसी श्वीतल्त उद्याव में 
अ्रमण कर रहा हो । 

क्रिप्ती लावश्यक कार्य से, एक आदमी उघर होकर निकला । 
ममीर ऊट पर सवार था। खाने-पीने का सामान उसके साथ था। 
भमीर के पीछे उसी ऊट पर उसका एक नौकर घैठा था | उप्के 
बायें हाय में छाता था जोर दाहिने हाथ में पता | अमीर महाराय' 
को घूप और गर्मी से बचाने के लिए मोकर पूरा उद्योग कर रहां 
था । उत्तम वल्त॒ मौर साभूषण झमीर की शोभा बढा रहे थे । 

अमीर फी नजर मस्त फकौर पर पट्टी । उसने याहा--यहेँ 
भी कोई क्ायमी है ! फ्सा व्दूधवल और मनहस है” इसे अपनी 
जिन्दगी की भी चिन्ता नहीं है । धूप में दिना कपड़ा-लत्ता, विर्ना 
छाता, प्रध की तरह घूम रहा है ! 
नमीर की उत्सुकता बहुत बढ़ गई । उसने फक्रीर की रोका 
भशोर प्ृछा-सु कोन है ? फकीर ने लापरवाही से उत्तर दिया--८ 
णोतूहैसोमेजे)! 

समीर जी त्योरियाँ पढ़ गएँ । यह नाधीज मेरी बरायरी 
करता है ? उमने ज्ोप से कद्ठा--मनुध्यता का कोई चिन्ह तो धुः/ई 
में जजर नहों माता, अलदत्ता तू मनुष्य को बदनाम गारता है । 
तु जैगे बेवकुफ फकीरों ने ही दुनिया को दु,ली घना रमसाही । 
टेरी निन्‍दगी से सो तेरी मौंस बहतर है। मोत्त आा जाय सा 


उदाहरणमाल श्र 


सनुष्पो का एक कलक कम हो जाय | 

अर्म'र लोग मनुष्यता को छायद वस्त्रो और आशृषणों 
से नापते हैँ ॥ अगर मनुष्यता को नापने का यही गज ह्दो तो 
वे मनुष्यता की प्रतिस्पर्दा मे बहुत पिछड जावे । इसी कारण 
उन्होंने यह पज मानव लिया है । उनकी निगाह में वह 
भनु'ष्य निरा जगली पशु है, जिसके पास पहनने पफो क्रपंडा नहीं 
ओऔर सजने को आशभूषण नहों । मगर बात उल्टी है , जिनके 
पाप्त मनुष्यता फा बहुमूल्य आभूषण है उन्हें जड आभूषणो की 
फ्या 'आवध्यकता है ? जिन्हें मनुष्यत्व का वास्तविक मौर सहज 
आभूषण प्राप्त नही है बही लोग, ऊपरी आभूषण लादकर अपने 
आपको माभूषित घोषित करते हैं। । 

अमीर की बात के उत्तर मे फकीर ने कहा--हम क्यों 
मरें'? भरेंगे तो अमीर मरेंगे । 

अमीर ने 'फकीर को फटकार धताई क्लौर सामने से हट ”” 
जाने को कहा 4 फकीर पहले की तरह, मस्त भाव से चल दिया। 

'थोडी ही देर हुई थी कि बड़े जोर की आँघी आई । माँधी 
से छाता उड गया और छाता उठने के (कारण ऊंट भड़क उठा 4 
ऊट भठफ़ने से अमीर और उसका नौकर घड़ाम से धरती पर आ 
गिरे । दोनो की मृत्यु हो गई । 

माँधी जब थम गई तो वही-फकीर पघूमता-घामता उघर से 
आ निकला, जहाँ अमीर और उसका नौकर,/मरा पडा «था ॥फकीर 
ने अमोर की लाश को पैर की ठोकर छगाते हुए कहा--साली 
अमीरी ! तूने मेरे दोस्त को इतनी जल्दी मार-डाला -| बह था 
तो मुझ-सा ही मनुष्य, पर तूने बात की बात मे उसके प्राण ले लिये-। 

फकीरो इस तरह खुदा को प्यारी है । सब लोग फ़कीर नहीं' 
हो सकते, मगर इतना तो सभी कर सकते हैं कि वे फकीर-फकी 
निस््ध -न करें । + 


मा, 
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किसी भी प्राणी को दुखी देखकर, हृदय उस दुख को 
धंपना ही अनुभव करने छगरे--हृदय में सहानुभूत्ति की भावना 
उम्रद उठे, तो सममना कि मेरे हृदय में दया, विराजमान है | जो 
मनुप्य दुए्पी जन को देख कर उपेक्षा-पू्वेदा कहता है-- अपने किये 
का फल भोग रहा है ! इसके और इसके किये के 'वीच मे पढने 
पी मुझे पया जरूरत है ?' उसके दिल में दया का वास नही है । 
ऐसा विचार आना एक प्रकार की निर्देयता है-- ऋरता, है, अधा- 
मिकता है । शेद है कि आजकल कुछ भाई धर्म के नाम पर एस 
निर्दयता फा पोषण करते है । वे इस दया वो मौह--अनुकम्पा' 
दाहुवर त्याज्य ठहराते हैं । वास्तव में पुष्यणात्‌ पुरुष ही दया-धर्म 
का पासन बर सवता है, एक उदाहरण से -यह स्पप्ट होंगा-- 

'धड़ते हैं, फाक्षी में एक मेला या । विशयनाथ के भन्दिर में 
सोने को एफ पाल गाया । किसी देवता ने कह थाल मन्दिर में 
ग्रा बर धादाज दी--जो सब मे अधिफ भरू हो उसे यह थधाल 
उपहार में दिया जाय । मयसे बसे भक्त फी' पहचान यह है कि 
मत्त झा हाथ लगने से यधाल देदीप्यमान हो उठेगा और जो सच्चा 
भरा ने होगा उसका हाथ लगने से लोहे या पीतल या दिगाई 
देगा ॥ | 0० 
धाल नी देस झरूर विध्वनाय के पैद्धे बैपि उदे । उ्हँनि सोचा 
मर धाण हमे हणम नहीं झ्रों सवेगा । इसे छिती यो दावे में ही 
| शपना धाहिए । यह खोपरर एक एकड़ ने, ऊछयें स्पान पर खड्ठे 
दोकर था था हिताम बतायों । 

एड सो सोते का सास हाथ लगता है और दूसरे सबसे बढ़े 
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अर्मात्मा की पदवी मिलती है। भला किसका मन से चलता ” संबक्े 
मुह में पासी भर झाया | सभी थार लेने दोड पडे 34. ' 

” भेले मे एक सेठ लाखों का दान फरने वाला साया थां। उस्ते 
सपने दान का बडा अभिमान या। वह समझता था-म्ुर्भ सा 
“दानी-धर्मात्मा कोई है ही नहीं ।' पह पुजारी के पास आया ओर 
अपने दान-घर्म का बखान करके थाल पाने का अधिकारी बताने ऊूगा। 
लेकिन घुजारी ने जैसे ही उसके हाथ मे बाल दिया कि थाल काला 
“बह गया। घाल काला होते ही सेठजी का चेहरा भी 'काला हो गया 
चह भन ही मन लज्जित हुआ, पंछताया भौर'भीची निगाह किये 
चलता घना 4 7 )) नल 2 

उसके साद' पूसरा तीसरा, चौंथा' झोर' पाँचरवाँ व्यक्ति आया। 
' किसी को अपने | तप फा क्मिमान था, किसी को अपने चरित्र पर 
नाज था। कई अपने दान के अभिमान पें डूबा था और कोई 
उाकुरजी की भक्ति के अहफार में चूर घो ३ सभी ने थोल को हाथ 
में लिया, पर भार ने सबर्की पोल खोल दी । थोल 'कलिा पडगयो ॥ 

जथध इन्होने चाल को ८ यथास्थान रखा तो पहले फी' तरह चमफंने 
स्गा। :'' धब ) |; 
एक गरीब किसान कन्धे 'पेर हल लादें खेत ' की तरफ जा 
रहा था | रास्ते में उसने एक सूच्छित | भंनुष्य को पढा देखा । 
कृपक स्वभाव से दयालुं थां। उसे दया आगई'4। वह उसके पोस 
जया ।'उसे' उठांया और बंडे 'यत्न के साथ 'अपने मौंपडे में ले 
“शयो । 'चहाँ उसने 'ँपनी गाय दुंहू कर उंसे ' त्ताजा पथ पिलायय, 
शीतल उपचार किया । तब उसकी भूर्छा हटी । मूरछा हथते ही 
उसने कृषक से 'पूछा--भाई, छुम फोन हो ?? ४ 
पु कृषक ने कहा--मैं एक गेरीबे किसान हूं ।' इसी' भांपिडे मे 
शहता हू । इसके सिवाय मेरा और' कोई परिचय नहीं है । 7 
५.» किसाव की क्तरलूताी से अडेनवी मुख्ध “हों गैयो। बोलग-- 


है 
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मेले में मेरे कई जान-पहचान बाले हैं, कई सम्बन्धी भी हैं। 
उनमें से किसी ने मुझे संभाला नहीं । तुमने बिता किसी जान- 
पहचान के ही उठा लिया मौर जीवन दिया। मैं उपकार का बदला 
फंसे चुका सकूगा ?” 

कृपक ने कहा--मैंमे क्पना कत्तेव्य पाला है । कर्त्पिन 
पालन भें बदक्ा लेने की भावना नहीं होती ! आप कृपा करके 
मुझे किसी प्रलोमन में ने डालिये । आपकी सेवा से मुझे जो 
सनन्‍्तोष और सुस हुआ है, वही मेरे कत्तउय का उपयुक्त पुरस्कार 
है । सेवा फो आजीविका बनाना मुझे नहीं रुचता और आप कहते 
हूँ कि तुम्हारा हमारा फोई नाता नहीं, सो वास्तव में ऐसी बात 
नहीं है । भापके साथ मेरा ठाकुरजी के हारा नाता है। कप 
मेरे भाई हैं। में अपने एक भाई को बेहोश पढ़ा छोढ जाता तो 
भेरी मनुष्यता मुझे छोट जाती 

अजनबी जब स्वस्थ हो गया सब किसान खेत पर जाने को 
उद्यत हुआ । परन्तु वह भी किसान के पीछे-पीछे चरछा । 'किसान 
बडा घर्मात्मा ऐै “दस किसान के मुफोबिले का कोई धर्मात्मा नहीं है, 
इस प्रकार चिहलाता-चिल्लाता वह चलता घछ्ा। फिसान ने कहा- 
भाई मेरे, तुम क्यो वृधा चिल्लाते हो ! मैंने कोई बट़ा काम नहीं 
फिया है । मैं एक मामूली गरीब किसान हूँ। इतने पर भी अज« 
नयी न माना और चिल्लाता ही चला गया ॥' 

छोगों ने घिल्याहुट सुनी सो दग रह गये। किसी ने पृष्ठा- 
“इसने धर्म का कौनसा काम किया है ? उसने उत्तर दिया :-मनुप्य 
के आध बचाये हैं ॥ 

धांमिर दोनों उघर से मिकले, नष्टी पुजारी थाल देने के 
पतिये शश था । उस मनुष्य में फहा--पुजारीणी, बाल एन्हें दो । 
दाल के सच्चे अधिकारी यही हैं ।' 

पुजारी ऐंड कर छोला- ऐसे ऐरे-मैरे के शिए महू बास 


जद दरखमादय ७ 


नहीं है $ यह एक माघूनो किसान है + खेत जोत कर पेट भरता 
है । बह सब से उहा घर्मात्मा फसे हो सकता है ? 

चहू दोला-- ते जौँद फर लेसे ले छहाति ही चया है 7 
तुम्हारे पास घर्पोत्मापन की पहचान त्तो है ही १ सले ही यह 
इकेसान त्तिलक-छापा नहीं लगाक, सन्दिए मे क्ाकर झपनेी भक्ति 
की घोफ्या नही करता, फिर भी है यह घडा धर्मात्मा ९ एक चार 
थाद हाथ मे देकर देख तो लो !' 

घुजररी, से ्रिदावथ को थाल लेने के छिये झ्लुलाया $ किसान 
सकोच से पछ गया ९ घह याज लेने से इन्कार फरने लग्म । जो 

इन्कार फरता हैं उसे सभी ऐना चाहते हैं । सभो लोग छाश्नह 

करते लगे + घुजारी ने उसके हाथ पर याज रख दिया । किसान 
के, हाय मे काते हो थाल एकदम: देदीप्यमरन हे वक, झानो 
दया का त्तेज थाल में से 'फूट पछ्ा हो 

लोग दग रह प्ये । एक स्‍्थर से सभी उसको सराहना 
करने लगे + छोगो धते जिज्ञासा हुई--घ्सने क्या घर्माचरण किया 
है ?' किसान के साथी वे किसाय मी माचव-दया कर वर्णंद फर के 
सूद रा समाधान फिएत ॥ 


२२ : अन्याय का पंने 

: शक बैकोल साहब को पेत्ती धंड़ी सुशोला- कौर घमभीरु 
थी। एफ दिन देकीले भोज॑न फरने बैठे औौर छंसो सैमय एक सेठे आया | 
सेठ भो वफील ने एके भुफदेम मे जितोयो थो॥ उसने झाते हो वकील 
साहब फे सामने पचास हजारे के थोढे रखे दिये | बकोल समझ 


दम अन्य,य का धन 


गये मगर अपनी पत्नी के आगे रौव जमाने के लिये पूछने लगे-- 
बह नोट किस बात के हैं ?! 

सेठ ने फहा-- वकील साहय, मुकदमे में मेरा पक्ष सरासर 
भुंठा था । जिसे मुझे देना था, उससे आपने मुझे उल्टा दिलवाया है । 
मुझे आपके बुद्धिकौशर के प्रताप से लाखो की सम्पत्ति मिली 
है । उसी के उपलद्य में यह तुच्छ भेंट आपकी सेवा में उपस्थित 
की गई है ।' 

वकील फे हर्प पा पार न रहा । अपनी बुद्धि के जमिमान 
में फूता ने समाया । सोचा--ऊकैसी प्रसर बुद्धि है मेरी ! मैं धच्चे 
को फकुठा भौर 'मूछे वो सच्चा प्रमाणित कर सकता हू । 

वकील ने अभिमान मरी माँखों से अपनी पत्नी की ओर 
देखा ती उनके आश्चर्य का पार न रहा । उसकी भाँखों ते अध, 
घारा का प्रवाह फूट रहा था। वकील साहत ने पूछा - 'हसने के 
समय यह रोना कसा ? तुम रो क्यो रही हो ?' 

पत्नी ने यहा--इसमे सुगी की क्या वात है ? वया आप 
इसी प्रकार के अन्याय की रोटी हमे खिलाते हैं ? बया इसी कमाई 
से यह जेवर बनाये गये हैं ? क्या मेरी प्राणप्पारी सत्तान के 
उदर में यही अन्याय फा प्रश्न गया हे ? मुझे इस सुस्-विलास की 
बआवश्ियकता नहीं है | मुझे आभूषणों की परवाह नहीं है। मैं भूगी 
रहना परसाद फुलंगी, नंगी रहना कबूल करूगी, मगर अन्याय 
के धन से दूर सृ्ृगी । ससार में कोई अजर-अमर होकर नहीं 
आपा | एए दिन सब छोट कर जाना होगा । फिर पैमे के लिए 
ऐमे पाप पहर्यों ? आय अपनी प्रखर बुद्धि का झूठे को सच्चा बनाने 
में उपयोग बरते है, यह वत्यना ही मेरे लिए बसह्य है । फिर 
गटर छो सच्चाई बने गरद है। इसे मैं मिस प्रझार सहन करू ? 


बीज साहय ने अपनी परनी की बाते सुनी तो उनकी 
अपल टिवाने जा गई । 


उदाहरणमाला सै 


बहिनों को चाहिए कि वे इस वकील-पत्नी का अनुकरण 
करें | पति अन्याय से घन उपार्जन करता हो तो नम्नता से, मगर 
दृढता पूर्वक प्राथंना करो--हमे अधिक गाभूषणो की आवश्यकता 
नही है । हम विषय-विलास पसन्द नहीं करतीं | आप घर में 
अन्याय की दमडी भो ते लाइये। बहिनो, अगर तुम इस नीति को 
अपनाओगी तो इस लोक भौर परलोक मे तुम्हारा मौर साथ 
ही तुम्हारे पति का भी कल्याण होगा । इससे तुम पति के प्रति 
भी अपना कर्तव्य पालन करोगी । 


| 


२३ ; सरलता 


छोग बालक को बुद्धिहीन और मूर्ख समझ कर उसकी 
उपेक्षा फरते हैं । परम्तु वालक जैसे निरह कार होते हैं, वैसे झगर 
जाप बत जाए मो आपका वेडा पार हो जाए। बवुद्धिमतता का 
होंगे छोड़कर अगर आप अपने अन्त.करण में बालसुलभ सरलता 
उत्पन्न कर ले मो कल्याण आपके सामने उपस्थित हो जाय । 
बालक का हुंदय कितना सरल होता है, यह बात एक दृष्टान्त 
से समक्तिए । 

एक मुहल्ले में आमने-सामने दो घर थे ॥ उन दोनों घरों 
में देवकी और यशौदा नाम की दो लडकियां थीं। देवी और 
यद्योदा तही जानती थी कि हम देवकी शोर यश्चोदा हैं, पर उनके 
माता-पिता ते उन्हें यही नाम दे दिये थे ॥। फागुन का महीना 
था । दोनों धालिकाओं के मा-बापों ने उन्हें अच्छे-अ्च्छे कपडे 
, पहनाये थे 4 बच्चों फो स्वभावत' घर प्यारा नही लगता । दे 


६० खरलतर 


बाहर पृमना-फिरना भार सेलना बहुत पसन्द करते हैं । द्ायद 
अपने शरीर का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रकृति से यह अव्यक्त 
द्रेशा मिलती हैं। अगर चालफी की तरह जाप भी घर से उतना 
प्रेम न रक्‍से तो भापको पता चलेगा कि इसका परिणाम कितना 
भच्छा होता है । ! 

देवकी और यशोदा फपडे पहनकर अपने-अपने घर से बाहर 
निलली | वर्षा होकर बन्द हो चुकी थी किन्तु पानी गलियों में 
अब भी वह रहा या । देवकी और यशोदा उस्ती बहने पानी में 
सेलने लगी | दोनों ने पानी में अपने-अपने पर छप्छपाये । पैरों के 
छपछपाने से कीचड भरा पानी उछला और कपड़ों पर घा््‌वे पट 
गये । दोनों के कंप्डों पर धब्बे पे गए हैं, यह देख फ़र दोनों 
एक दूसरी को आपस में उलाहना देने लगी । उलाहना देती हुई 
वह मपने-अपने घर लोटी । कीज्नढ से भरे कपड़े देखकर और 
बालिकाओं का आपस में उलाहना देना सुनकर दोडा घर वले 
फैगडने लगे । 

यद्मपि झगड़े वा कोई ठोस आधार नहीं था, और अगर 
दोय समझा जाय तो दोनों चासिकार्भों का दोप बराबर ही था; 
परूतु दोनों के माँ-वाणें के दिल में पहले की कोई ऐसी थात थी 
कि उन्हे सटने का बहाना मिल गया । दोनों मोर से वाण्युद्ध हो 
रहा था शि इतने में एक यूद्धा वहा भा पहुँची । उसने दोनों घर 
बालों से हाथ जोड़कर फ्हा-आज होली का त्यौहार है । 
छानन्‍द ममाने या दिन है। प्रसप्त होने ग। मबवसर है । फिर 
जाप सोग आपस में एकनदूसरें की होली क्यों कर रहे हैं ? आप 
दोनों पढोसी हैं | एक गे बिता दूसरे का थाम नहीं चल सकता ।॥ 
दोनों लठकियाँ सेल रही थी ) एक मे कृद्ने से दूसरी फे कपडे 
गरे हो गये तो कोन घटी दात हो गई ? ध्न नादान दच्चों मे पीछि 
भाप बे इई़े गर्यों भगरते हैं ? इससे आापमी ही हंसों होती है । 


गबाह्रण माला ६१ 


वृद्धा के बहुत समभाने पर भी वे न माने । लडाई का 
जोश इतना तीन्र था कि बुढ़िया की बात सुनने की किसी ने 
परवाह न की । खूब तपे हुए तवे पर पानी, के कुछ बूद कोई 
असर नही करते । इसी प्रकार तीज्र कोघ के उत्पन्न होने पर 
शान्ति की बात ज्यथं हो जाती है । 

इघर दोनो घर वाले रंगड रहे थे, उधर मौका देखकर 
दोनो लड़कियाँ फिर घर से वाहर निकल पडी । वे वहाँ पहुँची 
जहाँ पानी बह रहा था । बहते-पानी को रोकने के लिए दोनो ने 
मिलकर रेत का वाँध बनाया । पानी रुक गया । झके पानी में 
दोनों लडकियों ने घास का तिनका या लकडी का टुकडा डासा | 
उसे पानी में तिरते देखकर दोनो उछलने लगी । एक ने कहा-- 
देख, देख, मेरी नाव तर रही है | दूसरी ने कद्दा-भौर मेरी 
भी तैर रही है | देख ले न | है 

' सयोगवश वह वद्धा उधर से मिकल पड़ी । उसने देखा-- 
इन लडकियों को लेकर उधर भंगडा मच रहा है, सिरफुटौवल की 
नौवत आ पहुँची है, मौर इधर ये मस्त होकर खेल रही हैं । 
उसने भंगडने वालो के पास जाकर फहा--भरे रगडना बन्द करके 
एक तमाशा देख लो ! पडौसी हो, चाहोगे तमी रगड़ लोगे, मगर 
यह तमाशा चाहे तब नहीं देख पात्रोगे । आमो मेरे साथ चलो । 

तमाणे की बात प्यारी लगती ही है। फिर बुढिया के. 
कहने का ढंग भी कुछ आकपंक था । अत' भंगडने वाले बुढ़िया 
के पीछे-पीछे हो लिये और वहाँ पहुँचे जहां दोनो बालिकाएं 
अपनी-अपनी नाव तिरा रही थी । दोनों घर वालों को दिखाते 
हुए वुढ़िया ने कहा--यह तमाशा देखो, पानी मे लकडियो के हुकडे 
तेर रहे हैँ । दर असल यह नाव है ! 


हि एक झगडने वाले ने कहा--यह कौनसा तमाक्षा हुआ ! 
तैराई होगी किसी ने |! ' 


द््र - सरज्णा 


वृद्धा-ऑर किसी ने नहीं, यश्योदा मर देवकी ने तेराई हैं # 
इतना कहकर उसने लडकियों से पूछा -इनमे कौन किस की नाव 
है वेटियो ! जरा क्‍तायो तो सही + 

दोर्नां ने साथ-साथ उत्तर दिया-यह मेरी है, यह मेरी है, 

तब मुस्कराती हुईं वृद्धा ने कहा--देखी, दोनों लडकियाँ 
इक्ट्री हो गई हैं और जिनको लेकर तुम लड रहे हो वहू छड़किया 
भी मिक्त गई हैं । अब तुम कब मिलोगे ?ै यह तो: नादान बालक 
होकर भी मिल गई जोर तुम समझदार होकर भी माहते 
रहोगे । वृद्धा की समयोचित शिक्षा से दोनों घर काले शर्मिन्दा 
हो गये । उनकी लडाई समाप्त हो गई और मैल-मिलाप से रहने 
लग्रे । 

मित्रो ! बालफ़ लड-झंगढ़ कर एक हो जाते हैँ, इसी प्रकार 
अगर आप लोग भी आपस में एकतापूर्वक रहे क्तो कैपा आनन्द 
हो ? एकता आपको इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि आप अपने को 
मपूर्व झक्तिमाली समझने लगेंगे । मगर वे लोगो की. लडाई भी 
बडी होती है ) वे लडकर मापप्त में मिलते तक नहीं हैं। यहाँ तक 
कि घमुस्थान में अगर पास-पास बैठना पड जाय तो. भी एक 
दूसरे को देखकर गाल फुनाने लगते हैं | यह कहाँ तक उचित है ? 
ऐसे करने वाले वह्ह अच्छे या ऐसा न करने वाले नादान बालक 
अच्छे ? बालक वास्तद में सरलहृदय होते हैं । 


१४ : इमानदर सुनीमे 


सच्चा श्रायक कभी नही धोचेगा कि है गुलामी को कोर्य 
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करता हैं । पह तो यही समभेगा कि मैं जो कुछ करता हें, अपने 
'धर्म को साक्षी से फरता करू । फहो ऐसा न हो कि सेरे किसी 
कार्य से भेरे ज्षत भे दोष लग जाय और भेरे घर्म की प्रतिष्ठा मे 
कमी हो जाय ।+ में नौरूर हू, लेकिन सत्य का। शास्त्र की कथाओं 
भे उल्लेख है कि ऐसा समझने वालो फो अनेक प्रलोमन दिये गये, 
यहाँ तक कि प्राण जाने फा भी अचसर का पहुचा- फ्रिर भी वे 
अपने सत्म धर्म से पिचलित नही हुए ९ 

क्षतलघ यह है कि चाहे कोई सुनीमी फरे या मजदूरी करे, 
अगर चह सच्चा ध्रावक्त है तो थी विचारेगा फ्ि में ऐसे फे लिए 
ही नौकरी नही फरता हूँ । छुके अपने घ॒र्मं का भी पालन फरना 
है । णो ऐसा विचार फरके प्रामाणिकता के साथ ज्यवहार फरेया 
यही सच्चा श्रपरक्त होगा | जो पंसे का हो गुलाम है घह धर्म फा 
पालन नही फर सफत्ता । सच्चा श्राषक अपने मालिफ फे घताये 
हुए भी सन्यायपूर्ण काम को करनर स्वीकार नही करेगा । 

पूज्य श्रीलालजी भरहाराण एक बाब फहा फरते थे । पह 
इस भक्तार है-- 

फिसी सेठ के यहाँ एफ प्रामाणिक मुनीम था । अपने सेठ 
ऊा फास घह घर्मनिष्ला के साप किया करता था । एफ बार सेठ 
ने सुंनीम की सलाह चंही मानी झअरेर इस फ्ारण उसका फास 
कच्चा रह गया । सेठ ने कुछ दिनों तक तो अपना आडस्वर कायम 
रक्‍खा भगर पुजी के प्रिचा कोरा साडम्बर कध तक चूू सकता 
था | जब न जल सका प्तो एक दिन सेठ जले घष्ठे दुख के साथ 
सुनेस से इसरी जगह क्षाजीबिका खोज लेने फो फह दिया। उसने 
लायारी रिखलाते हुए अपनी स्थिति का भी हाल घतला दिया, 
यथपि मुनीम से कोई घात छिपी हुई नहीं थी । 

सुनीम ते कहा--अपना ससार व्यवहार चलाने के लिए 
मुझे कोई धन्धा तो करना हो पड़ेगा, लेकिन आप यह न समझें कि 
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मैं पराया हूँ । जब कमी मेरे योग्य काम आ पड़े, आप निस्स- 
कोच होकर मुझ्के आज्ञा दें । बघिक तो क्या, मैं प्राण देने के लिए 
भी तेयार 

इस प्रकार वडे दुःख के साथ सेठ ने मुनीम को विदा किया 
और मुनीम भी वर्ड दुख के साथ विदा हुआ । 

सुनीमजी घर बंठे रहे । नगर मे बात फैल गई कि अमुक मुनी- 
मजी भाजकल खाली हैं। उसी नगर में एक वृद्ध सेठ रहता था। वह 
खूब धनवान था। उसके बच्चे छोटे थे। वह घाहता था कि मैं 
व्यापार और वालको का भार किसी विश्वस्त जादमी को सोप कर 
कुछ धमं-कर्म करने मे लग । मगर उसे अपने नौकरों में ऐसा 
कोई नही दिखता था जो उसका फाम-काज संभाल कर ईमानदारी 
से काम कर सके । 

आज के छोग तो अपनी आयु ससार कार्य मे ही पूरी कर 
देते हैं, परन्तु पहले के लोग चौथी भवस्था मे या तो साधु हो जाते 
थे या साधु न होने फी अवस्था में धर्मध्यान मे लग जाते थे। 
इससे आगे वालो के सामने एक अच्छा मादर्श खडा हो जाता था और 
वहू अपना कल्याण कर लेता था । 

सेठजी को उमर मुनीमजी के खाली होने की खबर लगी । 
बह मुंनीम को जामते थे । अपना काम>कान सभालने के लिए 
उन्हें सेठजी मे उपयुक्त समझा और एक दिन बुलाकर कहा-- मैं 
वापकी चतुराई से परिध्ित हु। आप हमारी दुकान का काम-काज 
समाल्न लें | मुनीम जाजीविका की तलाश में था ही । उसमे सेठजी 
की दुकान पर रहता सैपयीकार कर लिया | सेठजी ने उसे सब 
नोब रो का अध्यक्ष घना कर सब काम उसके सुपुर्द कर दिया। 

घोद दिन दाद रोठ ने मुनीम से कहा--अमुक वही के अमुक 
पाने को खाता निकालिए | मुनीम में प्रा्ता निकाला । खाता उसी 
सेठ का था, जिसके यहाँ मुनीम पहले नौकर था और जिसकी 
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आदधिक स्पिति खराब हो गई श्ली ९ खए्ते में छुछ रुपया घराया 
था ३ सेठ ने रहा--गह रकम वसूल छीजिए १ 

मुनीम बही लेकर उस सेठ के यहाँ पहुँचे + सेछ से प्रेम कै 
साथ अादइर-सत्कार करके चिठलाश ९ सुनीस सफोच के फारय मुह 
से तकाहा न कर सका 4 उससे खाता खोल फर सेठ के सामने 
रख दिगर 4 सेठ समझ गया 4 उसने भांसू भर क्षर कहा--प्ुनीसजी: 
रूपया सो देना है, लेकिन इस पर की दल थाप से छिपी नही 
है । मैं क्या कह २ + 

सुनीस ने रुह्--क्षप दुःखी अ हों ।,मैं स्थिति से परिचित 
हुँ | मगर मैंने -अपने सगे सेठजी को वहीं उत्तर दे दिया, होल सो 
ठीक नही, रहता 4 एसी विचार से में यहाँ सक आगरा हूँ । 

बहीखाता लेकर मसुनीसजी लौट भण्ये सेठ फ्रे-पुछले, पर 
उन्होंने कहा--खात्ते से रकम ज्यादा नकताया;है + कर्मी ,खुकता कर 
देने की उनकी शक्ति नही है । कभी उनके दिल पलटेंगे तो चुका 
एूँगे।, चे हजस करने वरले मरसरमी सल्ी हैं १ 

सेठ बोलर-पहले फे सेठ होने के फारण शाप उत्तकी 
खुशामद करते हैं। हमारे नौकर होकर उनका रुख रखना उ्ित 
नहीं है । इतना बडा घर था १ जिगड़ जस्ले पर भरी गहने-बढंव 
आदि स्लो होंगे ही + बगर सीधी तरह नही देना चाहते दो दावए 
करके चसुल करे 

सुनीम--सैं जानता हूँ कि उनकी आमदनी ऐसी नहीं है | 
किसी प्रकार अपना निर्चाह फर रहे हैं भोर इज्जत लेकर बंठे हैं । 
उनकी शआ्ाचरू विग्राइ्ना मेरा काम नहीं है । में तो बाएकफी बोर 
उनकी इज्जद बराबर समक्षता हूँ । 

कुछ फठोर पट्ठ कर सेठ ने कहा--जिसे ,रोटो की गरज 
होगी उसे किसी को आबरू सी बिगाडनी पढ़ेगी 4 

सुनोम ने यह बात सुन्री तो चाबियो का ग्रुच्छा सेठजी के 
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सामने रख दिया और कहा-सेठ साहब, मुझे विदाई दीजिए । 

सेठ--अच्छी तरह सोच-विचार लीजिए ।॥ मैंने आपको रोज* 
गार से लगाया है । सव कमचारियों का प्रधान बनाया है और 
आप मेरे साथ ऐसा सलूक कंरते हैं ? 

मुनीम--जो अपनी इज्जत के सहृत््व को नहीं सममता उही 
दूसरे को इज्जत विगाडता है | एक दिन वे भी मेरे मालिक थे। 
आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो बया मैं उनकी इज्जत बिगा- 
डने लग ? मैंने उनका नमक खाया है और वह भेरे सारे शरोर 
में व्यापा हुआ है । मैं उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूगा। फिर भी 
अगर आप रकम वसूल करना ही चाहेंगे तो में अपनी जायदाद 
से चुकाऊगा । मैं सिर्फ पैसे का गुलाम नहीं हूँ । में धर्म से काम 
फरने याला हूँ । 

मुनीम की वात सुनकर सेठ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
उसने घन्ववाद देते हुए कहा- मुनीमजी, में आपकी कसौटी करना 
चाहता था । मेरी आज तक की चिन्ता दूर हो गई। यह चावियाँ 
सेमालिये । अब आप जानें ओर दुकान जाने । अब यह घर और 
वाल-बच्चे मेरे नहीं, आपके हैं। मेरे सिर का भार आपके 
उपर है । है 

मित्रो ! यदि मुनीम पैसे के प्रलोमन में पडकर, आजीविका 
रखने की चिन्ता से धर्म को भूल जाता तो वया परिणाम दिकलता 
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आत्मकल्याण का पहला उपाय शास्त्र की बात वयाय॑ है 
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में समझना है शास्त्र का आशय वकुछ औभौर हो आप समझ लें कुछ 
प्रोर ही, तो बडा अनर्थ होता है । कुछ का कुछ भर्थ- समभझ लेने 
का वा परिणाम होता है, उस बात को सरलता और स्पष्टता के 
साथ समझाने के उदंश्य से एक दृष्टात कहता है-- , 

एक नामी सेठ था । खूब घनाढ्य था । उसके ,प्राँच लड़के 
थे, लडकी एक भी नहीं थी । एक दिन सेठ ने विचार किया-- 
“हम दूसरे के यहाँ से लड़की लाते तो हैं पर दूसरों को देते -नहीं 
हैं । यह मेरे ऊपर ऋण है ।” इस प्रकार विचार करने, के-चबाद 
सेठ के दिल में कन्या का पिता बनने की भावना उत्पन्न हुई । 

पुण्ययोग से सेठ की भावना पूर्ण - हुई । उसके, यहाँ एक 
लडकी जन्मी । सेठ का घर वैष्णव सम्प्रदाय का था घर के, 
सभी लोग विष्णु की भक्ति में तलल्‍लीन रहते- थे | वे अपने घन 
वैभव भादि को टाकुरजी का प्रताप समझते थे । इसके अनु- 
सार उन्होंने उस लडकी को भी ठाकुरजी का ही प्रताप समझा । 

» “पाँच लड़को के बाद गहरी भावना होने -पर लडकी का 

जन्म हुआ, था । इसलिए बड़ ही छाड प्यार के साथ लडकी का 
पालन-पोषण किया गया गया । लडकी का नाम फूला बाई रबखा 
गया । इस बात का बहुत ध्यान रक्खा जाता था कि लडकी को 
किसी भी प्रकार का कष्ठ न होने पाये । लड़की जब कुछ सयानी 
हो,-गई त्तव भी सेठजी उसे उसी प्रकार रखते थे। छडकी कभी 
बुछ अपराध या भूल फ्रती तो भी सेठजी एक छाब्द न 
कहते और न दूसरो को कहने देते । इमी प्रकार व्यवहार चालू 
रहा और लडकी बड़ी हो चली | 

जैसा होने वाला होता है वैसे ही निमित्त भी मिल जाते 
हैं। तदनुसार सेठ के यहाँ एक दिन कोई, पडित आये और 
इन्होंने गीता का निम्नलिखित इलोक पढा-- 

सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य (| मामेक हारण ब्रज ।,_ 
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अह त्वां सर्वेपार्पभ्थों मौचथिष्यामि मा हाचुँं॥६६ ॥ 

' 'फूला बाई इसका अर्थ समझी--संब धर्मों की छोड़कर 
मैरी शरण में जाजाओ । तुमने कितने ही फाप 'वर्वों न किये हों, 
में उन सब से मुषत'केर टूगर । अब उसने निदचव कर लिया-- 
नारायण पार्पो से मुक्त कर ही देते हैं, फिर किसी भी पाप से हरने 
की आवश्यकता ही क्या है'? पाप से डरने का अर्थ नारायब की 
शक्ति पर अविश्वास करना होगा । बस, वेवले ईश्वर से इरना 
चाहिए, पार्पो से नहीं # 

' ठकुरजी से डरने का मर्द उसने यह समझा कि उन्हें विधि- 
दृर्वक नैवेध्ध भांदि चढाकर पूजना चाहिए--किसी प्रकार फी कविधि 
नहीं होना चाहिए ।' इससे ठाकुरजी प्रसन्न होमें। 

कूत्तां बाई के हृदय मे यह संस्कार ऐसी दृढ़ता के साथ जम 
गयो कि समेय-समय पर वह कायों में भी व्यवेत़ होने लगा ) हुंदय का 
प्रवल सस्कार कार्य मे उतर ही काता है। फूला वॉई का व्यवहार 
अपने नोकरों-चाकरों कौर 'पडौसियों के प्रति ऐसा ही ' वर्न गया । वह 
सकसे लड॒ती-म्ंगडती और निरदछुश व्यवहार करती $ इ प्रकार फूलां 
बाई शूलां वाई बन गई | 
पहले कहो जा चुका है कि उस घर के सभी लोग समी 
बारती के लिए ठाकुरजी का ही प्रताप समझो थे । घर मे जो भावना 
फंली होती है उसी को बालक ग्रहण करते हैं और बसी ही भावना 
बने जाती हैं । फूलवाई की भावना भी ऐसी ही हो चली । वह भी 
हर चीज को ठाकुरजी का प्रताप समझते लगी ॥ सेठ्जी के यहा सह 
भजन गाया जाता था--- 
जो रूठे उंसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा + 
एके नारायश नहिं रुठे तो, सकके काटलू चोटी पदा # 
फूलांचाई ने इस मनजत का यह आध्य समर्क लिया कि सब 
सोग खरूठते हैं तो परवाह नहीं | उन्हें रूड जाने दो ! अगर 
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 ठाकुरजी कक्रेले न रूठे तो सब के सिर के घाल उतरवा 
सकती हूँ । 

फूला वाई ने सोचा--दुनियाँ मे बहुत लोग है ॥ किन-किन 
क्री अलग-अलग खुशामद करती फिखेंगी । अतएवं* अच्छा, यही 
है कि अकेले नारायण को राजी कर लिया जाय । फिर धघाहे जिससे 
चाहे जैसा ध्यवहार किया जा सकता है ॥ 

फूर्ला बाई के ऐसे व्यवहार को घर के लोग हंसी में टालते 
रहे, मगर फूला बाई समझने छगी कि यह सब नारायण भगवान 
का ही प्रताप है । नारायण मददगार हो तो कोई क्या कर सकता 
है ? इस प्रकार फूना वाई सव के साथ घूल का सा व्यवहार 
करते लगी । 

फूला बाई की सगाई एक करोडपति सेठ के घर की गई। 
यह देख करे तो फूलाबाई के अभिमान का पार ही न रहा । वह 
सोचने ल़गी--मुझ पर ठाकुरजी की बडी कृपा है । यही कारण 
है कि इस घर में मैंने सभी पर अकुश 'रखा है, फिर ,भी मैं 
फरोडपति के घर व्याही जा रहो हैँ ! जैसी घाक मैंने यहाँ जमा 
रक्‍्खी है, पेसी ही सुसराल में जमा सकू तो ठाकुरजी की. पूरी 
फृपा सममू -। ४ 

विंवाह हो गया'। फूलोंबाई 'सुसराल पहुँची ।' सुसराल 
पहुचकर ससुर-सासू के पैर छूना भादि + विनीत व्यवहार तो दूर 
रहा, उसने अपनी दासी को सासू के पास सेजकर कहला दिया-- 
अभी से यह घात साफ कर देना ठीक जचत्तों है कि में इस 
इस घंर में गुलाम या दासी बनकर नहीं आई हुं ।'में मालकिन 
चनकर आईं हैं और मालकिन बनकर ही रहूंगी। अपने 'साथ में 
घन लेकर आई हूँ, फोरी नही आई हूँ ॥ सब कोम-काजः मेरे : कहने 
के अनुसार होता रहा तो' ठोक, 'अन्यथा इस घर में तीन दिन- 
भेरा .निर्वाह व होगा » ५ अर 


हक ,. इर्लाबाई 


फूर्नात्राई नॉचती थी - ठाकुरजी प्रमक्त हैं तो फिए हर किसका है 
आरम्भ मे प्रभाव जम गया तो जम गया, नहीं तो जपना कंठित 
है । इतलिए पहले ही झातक जमा लेता चाहिए '! हर-भय की तो 
परवाह ही नहीं है / ४ पे हनन ७ 
तवागतः पुञजवछ्‌ का, यह अनोखा /सर्ठेश्ल सुनकर सासु को 
भ्षचरज भी हुआ गौर दुख भी हुआ । वहु सोचने .लगी--.यह कसी 
विचित्र वहूं आई है ? इसे इतना अहुकार क्यों है ? है तो यह 
बड़े घर की बेटी, पर एतले फमण्ठ का क्या कारण हो, राकता! 
है ? छमण्ड किमी को हो सकता हैं लेकिन इस प्रकार ब्याह कर 
झाते ही तो कोई वहू ऐसा नहीं कहना सऊती | देखने में सुन्दर 
है वढड़ं घर की है, फिर भी इसकी बोली और प्रकृति -ऐमी बयों 
है ” जान पढ़ता है इसके शरीर में दुछ,न-कुछ 'वध्य है । फिर 
भी इसे कभी तो फ्रसन्न ही रखना उाहिए। कुछ दिनों मे ठिकाने 
भा जाएगी । ऐसा; सोचकर सासू ने कहना भेज१-- “अच्छा जंसा 
बह कहेगी दैसा ही होगा । कक के 
+ फूलाबाई के अहकार को भौर ईप्रन मिल गया | [हू 
सोचने छगी--भ्न्य हैं ठोकुरणी, उन्होने यहाँ भी मेरा वेडा.पार 
लगा दिया । वडी प्रसन्नता ओर उत्साह के साथ उसने ठाकुरजी 
वी सूर्ति' पचरार्य्र और कहने रामी--'ठाकुरनी का प्रभाव मैंने 
प्रत्यर्धां देखा ! हे के 
थोड ही दिनां में फुलांगाई के व्यवहार से घर के सदद 
स्रोग कॉप;उठ) उसने सव' जगह अपना एक्छतन्र राज्य जमाना शुरू 
विया । वह न किसी से प्रेम करती, न किसी का लिहाज रखती । 
सासू बर्गरह समझ गई कि बढ़ का स्वभाव दुप्ट है। मगर घर, को 
यात दाहुर छाने से इज्जत घली जाएगी। इस विचार से घर के 
छोग कहे घधृट के समान फू्लांबाई के व्यवहार को सहन करते 
सये ओर उसे क्षमा करते रहे । उनकी क्षमा को फूलांग्र/ई ने ठाकुरजी 
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यंग झफ्ने ऊपर विशेष अनग्रह स्मभा । उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन 
कुरा होता चला गया।। ४ 
फूलों फी सुसराऊ के फिसो प्रम्बन्धी का घिवाह धाप उस 
विवाह भे सपरिदार सम्मिलित होना 'श्ाश्यक 'यर । चहू को भी 
साप ले जाना जरूरी 'या | सगर चिन्ता यह थी कि झगर पराओे 
घर जाफर भी इससे ऐसः+ व्येघहार रखा सो " एतनी चष्ठी इज्जत 
फोडी की हो जापगी। सन्त मे बहू को धर पर “ही छोड जाने का 
ईनएचप किया ६ नगर 'फूलाबाई को छोष्ट “जाना सो सरल नही था ६ 
इसलिए उसकी सास ने एक उपय सोष लिया । |. 
भूख लोग अपनी मिच्या भ्रष्यता से प्रसन्न "होते हैं $ ''उन्हें 
अ्रसक्ष करके फिर जो याहे चह्दी पाम फरा सफते हो ॥ वे खुशी- 
खुशी कर देमे । ससू ने फू+वाई की खूब भ्रणसा को। धपनी 
प्रक्षता सुनकर थह 'फूल गई , उसके धाद सास ते कहा--एस पिपाह 
में जाना त्तो सभी को चाहिए १ सुणष घहुव होक्षिमार हो 4 शगर 
घर रहफेर इसे सभ ले रहो तो सघ ठोफ हो जाएगा। ' *' 
'फूलादाई 'फूलकर फुप्पा हो चुफी' थे 4 उसने फह्टा-- तुम्हारे 
बिना कौन सा फाम अटर्फा है ?' दुम सन पघारो'९ घर धभालने 
के लिए मैं अत्रेछ्ी ही काफ़ी हू 4 ४ हे 
घर फे लोग यही चाहते थे | फूलाबाई फो घर छोडफर 
सच्चे विषाह में सम्मिलिस होने के लिए रवाना हो गये । रा 
उधर सथ लोग पिवाहु के लिए गये भोरं शस्योगवश इधर 
। सेठ फो समानता रखने वाले एक सगे मेहमान सेठजी ' के यहाँ णा 
गये । सेहमान मो ईइवर में निष्ठा' रखने 'वाला भक्त था।.- फूला- 
थाई को मेहमान के ओने का समाचार मिछा । उसने भोजन फी 
ज्ञैयारी 'करफें उसे जीमने फे' लिए बुलाया 4 गेहमान जीमने वबेठा 
और भोजन फा यार उसके सामने क्षाघा । उससे जैसे हीं “भोजन 
करनो प्रारम्भ किया कि उसी समय फूलों ने फड़फक कर कहा -- 


रन 
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कमी पहले भी ऐसे टुकडे मिले हैं था नहीं ? : एकदम भुखमरों 
की तरह भोजन पर टूट पडे ! कुछ विचार भी, नहीं किया ओर 
पेट-मे भरने लगे । के ,दिन के भूखे भाये हो ? , 

ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक था | भोजन करने के 
अवसर पर यह शब्द कहकर फूलाबाई ने भोजन को जहर बता 
दिया था । पर मेहमान ने सोचा--मैं भक्त हूँ | इससे भोजन को 
जहर बना दिया है, उसको मैं अमृत न बना सका तो फिर मैं भक्त 
ही कैसा ? इसमे और मुभमे फिर अन्तर ही वया रहेगा ? मैं 
तो आज भाया हैँ और भाज ही चला भी जाऊगा, मगर इसके घर 
के लोग कितने दयाशील और सहिप्णु होगे जो रोज-रोज इसके 
ऐसे बर्ताव को सहन करते होंगे | मेरा इसके साथ परिचय नहीं 
है, फिर भी इससे पत्थर-सा मारा है । यह घर वालो के साथ 
कैसा सलूक करती द्ोगी १ सचमुच वे लोग धन्य हैं जो इसके इस 
दुष्टतापूर्ण व्यवहार को शान्ति के साथ सहन करते हैं ! अगर मैं 
इसके स्वभाव फो और भडका दू तो इससे मेरी -विशेषता कया है ? 
मैं इसका मेहमान बना हु । किसी उपाय से अगर इसका सुधार 
कर सकू तो मेरा जाना सार्थक हो सफता है । 

सन ही मन इस प्रकार विचार कर उससे फूर्लाबाई से कहा- 
सपने बया ही ,अच्छी बात कही है ! यह भोजन की तंयारी और 
उस पर झापका यह बोलना मैंने आाज ही देखा है । भाप ऐसी हैं 
तभी तो यह तैयारी कर सकी हैं । 

फुलाबाई मन ही मन कहती हैं-- ठाकुरजी का प्रताप, धन्य है 
कि उन्हेंनि इसे सी मेरे सामने गाय बना दिया है ! ४ 

प्रकट में वह बोली--अच्छी वात है, अब आप जीम लीजिए | 
दो-वार दिन उठहरोगे व ? ऐसा भोजन दूसरी ऊगहू मिलना 
कठिन है । ् ” 

भसेहमान--आप ठीक कहती हैं । ऐसा भोजन दूसरी जगह 
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फदापि नहीं मिल सकता। मैं अवश्य दो-चार दिन रहुंगा। आपको. 
छंपा है तो क्यों नहीं रहेगा ? 

_ उसने सोचा-इस भोजन को अमृत त्नना लेना ही काफी 
नहीं है । इस बाई को भी में अमृत, बना लू तो- मेरा कत्तेंव्य पूस 
होगा । 

वास्तव में सुधार का काम टेढ़ा होता है। तलवार की धार, 
पर चलने के समान कठिन है । सुधारक्‌ को बछ्ठी विकट परिस्थितियों 
का सामना फरना पडता है। इस कटठिनाहयों मे भी जो दुढ रहता हैं , 
और अपने उद्देध्य की प्रशस्तता का स्याऊ़ू रख क्र विकृठ से विकट 
सकटों को खुशी के साथ सहन कर 'लेता है, बह अपने उद्देष्य में 
सफल होता हैं ॥ 

मेहमान जीम-जाम कर बला गया । पूछताछ करके उसने पता, 
चछाया कि पफूर्लाबाई का स्वभाव ऐसा ही है। ग्रह केवल -“ठाकुरजी 
की भक्ति करती है भोर सबकी कम्बस्सी करती है 4 मेहमान मे 
सोचा--चछो, यह ठीक है फि ,घह, ठाकुरजी की भक्ति करती है ॥ 
नास्तिक को समझभाना क़टित है, जिसे थोड़ी-बहुत भी श्रद्धा है, उसे 
झममाना , इतना क्राठित नहीं । रत 

मेहमान ले एक-दो दिन रहकर फूलावाई के बाग्बाणों _को, 
खूब सहन किया और उसकी प्रकृति का भलीमाति अध्ययन कर लिया ॥ 
उसने छम्तक लिया कि पह ठाकुरजी फे सामते सब्नको ुन्छ समभती 
है'और इसने धर्म, का स्वरूप उक्रटठा समझ लिया हैं.। उभर फूला- 
चाई सोचने ऊगी--फसा चेदामें है यह आदमी, जो, हँसता | हुआा, 
भेरी सभी बांतो फो सहन करता जाता है । ज़ो,लोग मेरे जाख्रित , 
हैं, वे भी मेरे प्यवहार को देश्तकर अगर घुह से कुछ नही [कहते 
तो भी आँखें लाल सो ,क़र ही लेते हैं। मगर इसके नेप्ो में जरा' . ४ 
भी विक्वार.नहीं दिखाई देत्प ।, चेहूरा ज्यों का त्पों। प्रसक्न बना. रहता। 
है.। इसे-मेरी परवाह महों है, फिर भी इतना द्ात रहता है। यु . 


४ कर फूलां बाई 


मर्नुध्य कुछ' निराला है । 
दो-तीन दिन बाद, आधी रात के समय, मेहमान फूलांबाई 
के कमरे के पास गया भौर उसे आवाज दी । फूलांबाई ने पुछा- 
कौन है ? उसने अपना नाम बता दिया । आधघी रात के समय 
घाने के लिए फूर्लाबाई उसे घिक्‍कारने लगी-॥ तब उसने फहा-- 
में किवाड खोलने के लिये नहीं कहता । आपके .हिताहित से सम्बन्ध 
, रखने वाली बात सुनाने आया हूं । ने सुनना चाहो तो मैं जाता 
हैं । सुननां ही तो किवाड की आाड में से सुत छो। * ६! 
हिताहित की बात सुनने के लिए फू्लाँवाई किवाड़ के पारस 
छड़ी हो गई । उसने कहा--क्या कहना है, कह डालो । 
मेहमान- कहू या न कहूँ, इसी छुविधा में पड़ा हूँ | कुछ निणय 
नेहीं कर पाया है । + 
रे फूलाबाई--जो कहना चाहते हो कह डालो | विबारने की बात 
ही प्यां है ” डरो मत । है 49 8 
5 मेहमान-- आपका भी आग्रह हैतो कह देता'हूं । अभी मैं तो 
रहा था। स्वप्न में ठाकुरजी ने दर्शन,दिये थे । ह 
फुछा--ठाकुरजी ! तुम्हारे भाग्य बड़े हैं जो ठाकुरजी ने दशन 
दिये उन्होंने तुमसे व्या.फहा है ? ह धि 
.. मेहमान--उन्होंने कहा कि भगत ! चल ; क्षब मैं इस धर 
मं नहीं रहगा, तेरे साथ चलृगा । मैंने ठाकुरजी; से कहा.-- मैने 
। दस घर का सभक खाया है | भाप॑ मेरे साथ चलेमे तो मेरी बद- 
मामी होगी ॥ 
रा फूलां-- ठावुरजणी मेरे घर 'से रू० बयों हैं ? क्सि कारण 
दाना घाहते हैं ? १०५ «हे > 
घ मेहमात--मैंने यह भी पूछा था कि कझाप इस घर से धर्यो 
“इठ गये हैं ? उन्होंने 'उत्तर “दिया कि में “इस धर से ऊब गया हू । 
जैंब इम फर की सत्ता मुनते नहीं सहो.. जाती । में घीरज 'रख 


३ 
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रहा था कि अब सुधरे, अब सुधरे, मगर अभी >तक--कुछ सुधार 
नही, हुआ । उन्होने यह भी कह दिया, कि मैं तेरे हृदय मे बसूगा । 
तू भक्त है । मैंने ठाकुरणी से पूछा-कक्‍्या» कपडो- की था नेवेश को 
कमी रही -? - 
फूलाबाई ने घट किवाड खोल दिये और कहने लगीर- 
मैं 'ढाकुरजी फे लिए किसी चीज की कमी नहीं होने देती, 'प्लिर 
वे नाराज क्यो हो गये ? - 
* * भेहमान--मैंने भी तो उनसे यही प्रएन किया -था । उन्होंने 
उत्तर दिया--तू भी मूर्ख मालूम होता है । मैं कया, उसके; कपड़े - 
'ज़त्ते, के लिए नद्धभा-भूखा बेठा"हु ! मैं अपनी सत्ता “से सम्तार -का 


ईश्वरः हुआ हूं ।' वह क्‍या चीज़ है, जो मुझे कपडे -लतो और नेड्रेच-" 


देगी, ? मुझे उसकी परवाह ही “कवच «है।* न 
7 ६ पूलां- मैं जानती थी कि ठाकुरजी' इन्ही शीजो से प्रसन्न 
होतें हैं ॥ फिर मुकासे क्या, अपराध हुआ। है ,जो,ठाकुरजी ,जाने की 
सोच र्रहे रह ! > फेज ४३ 4 ईछ ॥०४% ० ॥४3 
- * मेहमान--ठाकुरजी ने न्मुफे एक-बात ,कही -है ,और उसका 
उत्तर तुम' से माँगने की भी आज्ञा दो है-।८उन्होंने पुछवोयंक।है हंस 
बाई के एक -सुकुमार लंडका हो।। कोई मनुष्य उस लझके जे मरे 
या अपमान करे ।- फिर उन्हीं हाथो सेनएक़ ,;थाल ,सै परंक्रवान प्र 
फेर वह आदमी फूला बाई को देने आवे तो बाई- लेगी; या; नही औ* 
, »  पूर्ला-जो मेरे बेटे को दुःख. देगा,” उसके. परक्रकान “लेना”” 
तो दूंर' रहा, “मैं उसका मुंह भो नहीं देखना 'चोहूंगी ।7ः |० ०७ 
भेह॑मान--तुम्हारी तरफ-से यही उत्तरु: मैंने :ठाकुरजों को ' 
५ दिया था । परन्तु ठाकुरणी कहने रूंगे--उस', बाई- के शो -एकः हो 
नरेटा होगा, किन्तु मेरे तो ससार के सब जीव बेटे' हैं । 'अपने मुह 
के ,विष से/जो, मेरे बेटों को दुःख देती है उनसे श्राहि-आ्रहि कहला- 
'व़ातो है, उस 'पापिनी के घर में'मैं, नही रह सकता _। इस, प्रकार 
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हा फूंद्ां बाद 
ठाकुरजी अब तुम्हारे घर नहीं रहेंगे । वह सारे संसार के पिता हैं 
जौर तुम सब से बेर रखती हो। ठाकुरजी बेचारे रहें भी तो कंसे ? 

फूलां का चेहरा उतर गया । वह कहने लगी-मेरी तकदीर 

खोटी है जो ठाकुरणी जाते हैं । अब मैं किसके सहारे रहेंगी ? 

मेरी नाव डूबती है, आप किसी सरह इसे किनारे लगाहए। आपकी 

वही #ृपा होगी । ! ) 

भेहमान-- घबराओो मत ) मुझे; तो पंहले, से तुम्हारी चिन्ता 

“झों। इसलिए मैंने अपनी शक्ति भर तुम्हारे लिए सब कुँछ किया 
ई । मैंने ठाकुरणी से विनय की श्राप दीनदयाल हैं। बाई के 
अपराध की क्षमा करके यही रहिए | अन्यथा मेरी बहुत बदनामी 
“होंगी ॥ तब ठाकुरजी बोले--मैं अय तक के अपराधों” को क्षमा 
कर सकता है, पर इससे लाम क्या होगा ? जो अपराध आगे भी 

“ करते रहना है, उसके लिए क्षमा माँगने से क्या लाभ है ? जिस 
अपराध के लिए क्षमा माँगनी है, वहीँ अपराध आगे ने किया 

जाय, तभी क्षमा माँगना सार्थक होता है । अगर वाई भविष्य में 

सब के प्रति आश्ममाव रसें, दुसरे 'की मार खाकरें भी बदले में 

'ल मारे, गाली सुनकर भी गाली न दें और दांत बनी रहे, सब 
के प्रति नम्न हो, सब की प्रिय बने, तो मैं रह सकता हूँ, अन्यथा 

नहीं । जैदे जाप घतलाइए कि ग्रापकी इच्छा क्या है ? आप ठांझु- 

रजी की छात॑ पुरी करके उन्हें रखना चाहतों हैं या नहीं: ? 

फूर्ला--बलिहारी हैं आपकी ! में अब आपकी शरण मे हू 

आपको ठो ठाकुरजी स्वप्न में ही मिले और स्वप्न में ही आपने 

उनसे बातचीत की, परेन्तु मुके तो आप साक्षात्‌ ठाकुरजी मिले 
है। कआपंने मेरी जासे खोल दीं। वास्तव में मेरी क्र रता के कारण 

सब त्राहि-ताहि कर रहे हैं | में भक्त नहीं सागिन हूं 4 मैंने सदा 
हो अपने मुंह से विध उगला है | जाप पर भी र्मने जहर बरप्ताया 

घर आपको आँखों से अमृत ही मिंकला | आपने मुझे सच्ची छिक्षा 
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दी है । सब से पहले अप्प ही भेरा अपराध क्षप्ता कीजिए । अप- 
राध रहने से ठाकुरजी न रहेंगे-तो मैं अपराध्त रहने ही नहीं' दूंगी | 
फिर ठाकुरजी कैसे जा सकेंगे ? 

मेहमान--आपने भुझमे जो कुछ कहा है, उससे मुझे दुःख 
नही हुआ । परन्तु जो अशक्त हैं और धर्म को। नही जानते हैं उनसे 
क्षमा मांगो । इसी मे जापका कल्याण है। मैं तो आपके क्षमां मांगने 
से पहले ही क्षमा कर चुका हूं । 

प्रातःकाल होते ही फूलाबाई ने सब से क्षमा माँगी)। पडौ- 
सिर्यों, नोकरों-चाकरों- से। बड़े प्रेम के साय वह मिली और अपने 
अपराधो के लिए. पश्चाताप करने लगी । उसने कहा-+ ' आप सब 


'छोग अब तक मुझसे दुखी -हुए हैं । भापने मेरे कठोर व्यवहार को 


शान्ति के साथ सहन किया हैं। एक धार और क्षज्ञा। कर द्वीजिए। 
४ * अगर फूलांबाई का. मेहमान उसकी बातें! सुनकर फ्रोधित 
हो जाता तो फूर्लाॉबाई का; सुधर हो। सकता- था ? नहीं, | वास्तव 
पे क्षमा बडा ग्रुण हैं; । क्षमा के द्वारा सब को; सुधार फिया जा 


सकता: है. । । 


। विवाहकार्य से, निवृत्त होकर फूर्ला के घर* के लोंग: जब 
लोटे तो फूलां भांखों से जल घरसाती हुईन्सन के पसें में; पढ़ी 
'ओऔर अपने अनेक - धप्रराधों के लिए. क्षर्मों, मांगनेःसगी!'!' वह कहने 
लंगी-- आप मुझेक्षमा- फर देंगे तभी! रु रजी रहेंगे; नहीं तो 
चले, जाए'गे । १ 

लोग- फूर्लावाई के -इस- आर्केस्मिक परिवतेने को देख 
“चर चकितः रह गएं.। विसी” ने, बहा->क्षव तुमने' अपना नाम 
साथंक किया | पर यह तो कहो कि इस; परिवर्रन/का कारण 
क्‍या है 
फूर्ला--अपने घर एक भक्त आये हैं । यह-परिबत्तन उन्हीं 
के प्रताप से हुआ-है ४ ] 


न्ख्प.. | 5 > फूड बाई 
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- ' » सारा वृत्तान्त जानफरे सब परिवार के लोगों ने उन मेहमाव 
'की प्रशंसा' की । उनका वडा उपकार माना और देवता की तरह 
सत्कार किया । सेठ ने कहा -सच्चे भक्त "से ही ऐसा काम हो 
सकता है !' जापने हमांरां घर .पावन कर ' दिया ॥ जिस्र॒॒ घर में 
सदा आग लगी रहती थी उत्तें आपने अम्रत का स्रोत प्रवाहित 
कर दिया । 2५ हे | ० 
फूला ने भक्त मेहमान से कहा--मगतजी ! अच्छा; इस पद 
का अर्य बतलाहए:--.. | 
' जो रूठे उसको खूठन दे, तू मत रूठे मन बेठा।।. «०. 
7» एक नारायण नहिं रूठे तो सब के काटलू चीटी पटा॥ ' " 
! भगत ने कहा--पहले जो अर्थ समभा है, वह बतलाओ । 
फिर मैं कहूंगा । 
« ' फूतां--मैंने यह बर्थ समझा-था कि एक, ईईवर को खुन्न 
रखेता और सब के चोटी-पट्टे कोट लेना । « 
5 भगत--यही तो भूल है। इसी भूत ने तुम्हे चक्कर मे डाल 
दिया था । इस'पद का सही भय यह है कि-दूसरा खूखा है तो 
रूजने दे | हे मन ! तू मत रूठ । थर्यात्‌ दूसरा मगर मारता और 
"गाली देता है तो तू क्रीय मत्त कर । , ध हे 
. + एक नारायण नहीं झूठे तो काट सूँ 'सब केस्घोटी पटा' इसका' 
क्र स्पष्ट है । अगर मैं तुम्हारी बातों पर क्रोध करता तो नया. 
हुम भेरे पैरों में पड़ती ? मैंने अपने मन को नही रूठने दिया तो तुर्म 
मेरे पैरों में गिरी ! यही तो चोटी पट्टा काटना कहुलाता है । 
फूलां---बहुत ठीक, गब मैं समझ गई पर एक 'इसोक॑ का अर्थ 
होर समझा दीजिए । 
भगत -- फौनसा इलोक / 
फूठो -- 
सर्वंर्मान परित्यज्य मामेक धारण ब्रज ॥ 
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है णह त््वा स्वेपापेम्यों मोक्षयिष्पानि मा झुब्र:॥ १८) ' 
भगत --इसका अर्थ यह है कि तुक में काम, क्रोध आदि जितने 
पाप हैं, मेरी शरण में आने पर वे सव छट जाएगे । तात्पयं यह है कि 
जहाँ पाप है बहाँ ईएचर फो घरण नही है मौर जहां ईष्घर की शरण 
है वहां-पाप नही है | 5 #& पं 
फूर्लाँ-मैं आपकी ऋृतज्ञ हूं । आपसे मेरा अ्रम्न, दूर-कर दिया ।! 
ज्ाज भेरे नेत्र खुल गये | मैं कुछ का कुछ समझ वेठी थी। : 
|" , इस कथा से स्पष्ट है कि शास्त्र के अभिष्राय को विपरीत समझ 
लेने, से बडी गहवडी हो जाती है । इससे यह “भी प्रतीत होता है कि 
सच्चे घामिक या परमात्मा के 'आराघक को अन्य श्राणिग्रो के . प्रति 
किस प्रकार का ध्यवहार झरना चाहिए ? अगर शापको ,भगचान्‌ के 
वचन पर श्रद्धा है तो जगत्‌ के सब़ जीवो- को अपना ही मानो | 
| ऐद्ा करोगे तो भगवान्‌ आपके हैं, अन्यथा भगवान्‌ रूठ.जाएगे। । 
,। +  आत्मवत्‌ सर्वेभूतेप! और “सध्वभूअप्पभूअस्स' भर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों को अपना समझो । अपनी आत्मीयता की.सीमा .श्षुद्र मत * रहने 
दो ।तत्त्ववृष्टि से .देखोगे तो पंता चलेगा /कि छन्य जीवों) भें और 
आपके अपने माने हुए लोगों मे फोई ,अन्तर्‌ !नही, है । ४... 
; कं 


है - न हे 
हि १९ हर न ४ ४ ए..५ ८2 


.. . _ “१६३ मंता-पिता का उपकारे 
+ 

।  » 'श्रास्तव, मे" माता+पिता के उपेकार का बदला. भहों, घुक 

/ सकता । कल्पना कीजिए, क्रिसी मादसी पर,करोड़ उपयों, का ऋण हैउ 
ऋण मांगने वाला ऋणी के घर गया | ऋहुणी, ले 'उसका जावर-सस्काश 
किया और हाथ जोड़ कर कहा---मैं ज्ञापका ऋणी हें प्लोर ऋण को 
१ ग कक । बट कक ः |] 


$ 5 ५ है ६ बा 
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म्प० माता-पिता का अपकार 


धबद्य चुकाऊंगा । अब गपि (रहिए कि आदरे-सत्कार करने और 
हाप्न जोड़ने से हीं वया ऋणी ऋण-रहित हों सकता है ? 

“नहीं [7 

एक राजा ने वाग तैयार कराया और किसी माली को सौप 
दिया । माछी ने बाग में से दस-बवीस फू लाकर रांजा को दे 
दिये, तो क्या घह राजा के ऋण से मुक्त हो धंया ? 

गहीं' !? ५ 

मित्रो ! 'हस शरीर रूंपी घगीचे को माता-पिता ने बनाया 
है । उनके घपनाये छ्रीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विज्वेपता 
हो गई ? यह शरीर तो उन्ही का था । फिर पारीर से सेवा करके पुत्र 
उनके' उपकार से मुक्तः किस प्रकार हो सकता है ? , 

एक माता ने सपने कलियुगी वेटे से 'कहा--मैंने तुक्के जम्म 
दिया है। पाल-पोसकर वड़ा किया है । जरा इस बात पर विचार तो! 
कर घेटा।! 

बेटा मयी रोशनी का था। उसने कहा--फिजूछ बंडबंड मत 
करे | तुम'ज़न्म देने याली हो कौन ? मैं'नहीं,था तब तुम रोती थी 
घौर बांफ कहलाती थी। मैंने जन्म लिये तब तुम्हारे यहाँ बाजे बजे 
झोर मेरी वदोलत सस्ार में पुछ होने छगी । नहीं तो बाझ समझ 
कर फोई तुम्हारा मुह भी देखना पसन्द नहीं करता था । फिर मेरे 
इस कोमछ दारीर को तुमने झपना खिलौना बनाया। इससे अपना 
मनोरंजन किया--छाडप्यार करके आानन्‍्नद उठाया। इत पर भी उप- 
कार जतलाती हो ! * 

माता ने कहा--मैंने तुझे पेट में रखा सो ? 
व. बेटा-तुमने जान-्चूम कर मुझे पेट में थोड़े ही रकखा था! 
हुगे अपने सुख के लिए प्रयत्वत करती स्री, बीच, में हम आ गये | 
“इमपे सुम्हारा उपकार ही घया है ? फिर भी अगर उपकार जतज्ातो 
हो तो पेट में रहने का किराया ले लो ! 


$ 
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बह आज को सम्पता है! भारतीय सस्कृति भ्राज 'परिचमी 
सभ्यता का छक्षिकार बनी जा रहो है और भारतीय जनता अपनी प्रू जी को 
सष्ट कर रही है । के 

मारता ने कहा--फोठरी छी सरह दत्त मेरे पेट का भेद देने को 
देयार है, पर मैंने ठुके अपना दूध भी तो पिलाया है | 7 । 

 चेटा-हम घृूघन पीते त्तो सु मर जाती ! सेरे स्तन फटने 

लगते 4 अनेफू ब्ीमारियाँ हो साती । मैंने दूथ पीकर सुके जिन्दा 
रक्‍खा है! ८ 
है भाता से सोचा--यह बिगढैछ छकेटा यों वहीं मानेगा। तब 
उसने कहा--अच्छा चल, हम लोग युरुजी से इसका फैसला करा लें। 
अगर गुरुजी कहेगे कि पुत्र पर माता-पिता का उपकार नही है तो मैं 
अब से कुछ भी नही फहूगी । मैं माता हू। मेरा उपकार सान या 
न मान, में तेरी सेत्रा से मुंह नही मोड सकू गी । 

माता की बात सुनकर लड़के ने सोचा--श्ास्मर्वेत्ता तो कहते” 
ही हैं कि मनुष्य कर्म से जम लेता है और पुण्य से पलता है। इसके 
अतिरिक्त गुरुजी माता-पिता फी सेवा करने को एकान्त पाप भी 
कहते हैं । फिर चलने में हज ही बया है? 

यह प्लोचकर लड़के ने ग्रुरुजी से फैसछा फ़रपाना स्थीकार 
किया । वह युरुजी के पास चला गया। परन्चु माता क्े गुर दूसरे 
दी थे । वे उन गुर कहलाने दालों मे नहीं थे जो साता-पिता की 
सेवा करना एकाप्त पाप घतलाते हैं। दोनों माता-पुत्र गुरनी 'के पास 
पहुंचे । वहाँ माता ने पूछा-महाराज, शास्त्र में कहीं मासा-पित्ता 
के उपकार का भी हिसाब घतलाया है या नहीं ? गुरु ने फकहा+' 
जिसमें भाता-पित्ता के उपफार का चर्णन न हो घह थास्त्र ही नही। 
वेद में माता-पिता के सम्बन्ध में कहा है--- 

सातृदेवो भच, पित्तदेवों भव । 7 
ठाणांगसूत्र मे भी ऐसी हो बात फही गई है । 


मर माता-पिदा का उपकार 


गुर की वात सुनकर मा ने पूछा--माता-पिता का उपकार 
पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है ? 

गुरु ने ठाणागसूत्र निकाल कर बताया और कहा-- वेढा 
अपने माता-पिता के ऋण से कमी उच्नत्ण नहीं हो सकता, चाहे वह 
कितनी ही सेवा करे | 7 ; 

'ग्रुद की बात सुनकर पुन्न अपनी माता से कहने लगा- देख 
तो, शास्त्र मे वही लिखा है न कि सेवा फरके पुत्र, माता-पिता के 
उपकार मे मुक्त नहीं होता ! फिर सेवा करने से क्या लाभ है ? 

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे- सुनकर ग्रुरु बोले-- मूर्ख, 
माता का उपकार अक्षनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस 
कारण वह उपकार से मुक्त नहीं -हो सफता । पावनेदार जब कर्े- 
दार के घर तकाजा करने जाये तब उसका सत्कोर करना तो छिप्टा- 
घार मात्र है । उस सत्कार से ऋण नही पट सकता । इसी प्रकार 
साता-पिता फी सेवा करना शिष्टाचार है | इतना करने मात्र से 
पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता। पर इस से यह मत्त- 
सब नहीं निकलता कि माता-पित्ता की सेवा नहीं करनी चाहिए | 
पपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता की 'सेवा करना ही 
चाहिए । माता-पिता ने अपने धर्म का विचार कर तेरा पालन- 
पोपण किया है। नहीं तो क्‍या ऐसे माता-पिता नहीं मिल सकते 
जो अपनी सन्‍्तान के प्राण जे लेते,हैं ? 

- गुर्द की बात सुनफर माता को कुछ जोर वंघा । उसने कहां-- 
सब सुन ले फि भेरा तुक पर उपकार है या नही ?” इसके वाद उसने 
गुझजी से फहा--महाराज, यह मुझ से कहता है कि तू ने पेट में रखा है 
तो उमका नाष्टा ले ले । इस वियय में शास्त्र बया कहता है ? 

प्रघव सुन कर गुरुजी नें शात्म निकाव कर बतलाया। उसमे 
सिखा था कि गौतम स्वामी के प्रदन करते पर संगवान्‌ ने उत्तर दिया 
कि इस दारीर में तीन अंग माता के, तीन भंग पिता के और शेप अग 
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दोनों के हैं । मांस, रक्त और मस्तक माता फे हैँ, हाड, मज्जा मौर रोम 
पिता के हैं, शेष-'माग माता झौर पिता दोनो, के सम्मिलित है | पु 

माता ने कहा--बेटा ! तेरे द्ौरीर का रक्त और मात मेरा है । 
हमारी चीजें हमे दे दे'और इतने दिन . इनसे काम लेने का भाडा भी 
साथ ही चुकता कर दे। ., 7 ; 

यह सब सुन कर बेटे की माँखें खुली । उसे माता और पिता 
के उपकारो का खयाल क्षाया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई । वह 
पदचाताप करके कहने लगा--मैं .कफुचाल चल रहा था । कुसगति के 


प्रभाव से भेरी बुद्धि मछीने हो गई थी,।, इसके, बाद वह गुरुजी ”,के 


चरणों भे-गिर पडा। कहने लगा -माता-पिता का उपकार तो मैं 
समझ गया पर उस उपकार को सममाने वाले के उपकार समझ सकना 
कठिन है ! आपके अतुग्रह से मैं माता पिता का उपकार समक्ासका हूं । 


हे 
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२७ : विद्वान ओर मूर्ख 


विह्ान्‌ और मूर्ख, के दुरे और अच्छे कामों, में-भां अन्तर 

होता है, . इसे विषय में प्रन्यकारों ने एक, दृष्ठान्त - इस प्रकार द्विया 
है या, ; आर 7 

एक घिट्ठान्‌ फो जुआ खेलने का«प्यसन लग गयाया। ,जुजा 

के फदे में फेंसकरःउसमे, ग्राँठ फी सारी प्रूंजी गंवा दी;ओऔर अपनी 

पत्नी “के भाभुपण भी-घेच डाले । उसकी दष्या। बडी. हीन हो गई।; 

लोग भी उसमे दुत्कारते थे ।.। ,* आदी आम 

*. धन सवधी आवश्यकप्ता की पूति,फरने के"लछिए- उस विद्वान 

फो चोरी फरने के सिवायो और कोई मार्ग “दिखाई न,दिया ॥ छन्त 


| 


न 


४। 


मछ विद्वान और मूल 


में लार्चार होकर उसने यही करने का नि३रंचय कर लिया ! वह 
सोचने लगा--चौरी किसके घर करनी चाहिए ? अगर किसी सेठ 
के घर चोरी करूँगा तो वह चोरी में गये घन को भी हिसाब में 
लिखेगा । सेठ लोग पाई-पाई का हिसाब रखते हैं। जब-जब वह 
हिप्ताब देखेगा तव तक गालियाँ देगा । अगर किसी साधारण आदमी 
के धर चौरी करूगा तो वह रोएगा । उस बेचारे के पास पूजी 
ही कितनी होती है ? 

. इस प्रकार विद्वान ने सव का विचार कर देखा | जब्त में 
उसने निशचय किया कि औरों के घर चोरी करना तो उचित नहीं 
है, राजा के यहाँ घोरी करनी चाहिए । इस प्रकार निशयय करके 
वह राजा के यहाँ चोरी करने गया । 

राजा ने एक बन्दर पाल रबखा था । वन्दर राजा को बड़ा 
प्रिय था । वह उसे अपने साथ ही खिलाता भौर साथ ही रखता 
था। रात के समय जब राजा सोता तो बंदर नंगी तलवार लेकर 
पहरा दिमा करता था । राजा बन्दर को अपना बड़ा प्रिय मित्र 
समझता था | 

! राजा सो रहा था। बन्दर नगी तलवार लिए पहरा दे रह 
था । इसी समय विद्वान चोरी करने के लिए पहुचा । 

 बन्दर राजां का मित्र है, लेकिन वहू विद्वान्‌ चोरी करने 
आया है इस कारण शत्रु है । फिर भी देखना चाहिए कि विद्वान 
श्र में गौर सूर्स मित्र में कितना अन्तर है ? और दोनों में बॉन 
अंधिक हितकर या अहितकर है ? 
राजा गाढ निद्रा में सीन था । उसी समय मकान की छत 
पर एक साँप थाया । साँप की छाया राजा पर पढ़ी । बन्दर ने 
पाप की छाया को सौंप हो समझ लिया और वियार किया कि यह 
साँप राजा को काट साएगा है वह चपरू और सयूस्से तो था ही, 
ब्यगे पीछे की मयों सोचने लगा ? उसे विचार ही नहीं भावा कि 
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छाया पर तलवार चलाने से साँप तो मरेगा नहीं, राजा ही मर 
जायगा, । घह सम्भलकर छाया रूपी साँप को मारने के लिये तेयार 
हुआ । 

मूर्ख मित्र की बदोलत राजा के प्राणपखेर उडने मे देरी नहीं 
थी। विद्वान खडा-खडा यह सब देख रहा था । उसने सोचा--इस 
मूर्ख मित्र के कारण वृथा ही राजा फी जान जा रही है। चाहे 
मै पकड़ा जाऊ और मारा जाऊ, मगर राजा को बचाना ही चाहिए। 
अपनी आँखों के आगे राजा का वध मैं नहीं होने दूँगा !” यह 
सोचकर घिद्दात्‌ एकदम पट पथ्ठा और उसने बन्दर की तलवार 
पकड़ ली । बन्दर और विद्वान में मकगड़ा होने लगा। इतने में 
राजा की नीद खुल गई । वह हडबडा कर उठा शौर बधन्दर तथा 
विद्वान की खीचतान देखकर झौर भी विंस्मित हुआ । राजा के 
पूछने पर विद्वान मे कहा--मह वन्दर झ्लापके प्राण'ले रहा था पर 
मुझसे यह नहीं देखा गया । इसी कारण भपट पर मैंने तलवार 
पकड छी है । 

राजा-तू फौन है ? 

, विद्दानु--मैं ? मैं घोर 'हूँ ! हु 

राजा--बन्दर मुझे फंसे मार रहा था ?' 

विद्वान्‌ु+-आप सो रहे थे और मैं चोरी फरने की ताक मे, 
आया था | छत पर सॉाँपः आया । उसकी छाया आपके शरीर पर 
पट्टी | छाया को साँप' समझ कर यह बन्दर तंलबार चलाने 
को उद्यत हुआ । मुझसे यह नहीं देखा गया । मैंने झपठे कर तलल- 
वार पकड ली | रे ) 

बिद्वान्‌ की घात सुनकर राजा सोचने लगां-प्रजा को 
अधिक्षित रखकर बन्दर के समात मूर्ख बनाये रखने से कया हानि 
होती है, यह बात भाज मेरी समफ में भाई । मगर राजा ने पण्डित : 
से पूछा-- तुम पण्डित होकर चोरी .करने आये हो ? । 


मद विद्वार्‌ और मुर्खः 


(ण्डित--मं जुआ खेलने के व्यसन मे पड गया। एक दुव्वे 
“सन भी मनुष्य के जीवन को क्रिस प्रकार पतित कर देता है, किस 
प्रकार विवेक को विनप्ट कर देता है, इसके लिए मैं उद्महरण हूं। 
जुआ के दुव्यंसन ने मेरी पण्डिताई पर पानी फेर दिया है । मेरी 
विद्वत्ता जुए 'से कर्लंकित हो रही हैं +' मैं आपके सामने उपस्कित हूं 
जो चाहेँ, करें । * हद 
,.. मतलब यह हैं कि, लादान दोस्त की अपेक्षा ज्ञानवान्‌ 'शयु 
भी जधिक हितकारी होता है,। शानवाद्‌ अपने कल्याण-अक- 
ल्याथ को श्ीक्ष समझ वाता.-है ! ज्ञान दा प्रकाश मनुप्य को झी धर 
ही सन्‍्मार्म पर ले आता है। पथन्नप्ट मनुष्य भी, अगर उसके हृदय में 
शान विद्यमान है तौ, एक दिन सत्पण पर जाये बिता नहीं रहेगा । अत> 
एवं प्रत्येक दशा में ज्ञान जीवेन को उम्रत बनाने में सहावक होता है | 

अगर जाप लोग ज्ञान या सच्चा महत्व समभते हैं । तो 
कहुन्त भगवान्‌ के ज्ञान का प्रयार कीजिए । आप स्वय ऐसे काम कीजिए 
जिससे ज्ञान का प्रचार हो। अहंन्त के ज्ञान का प्रयार सक्षरज्ञान के 
दिना नहीं हो सहृता । यह विचार फर ही भगवात्र्‌ ऋषभदेद नें 
ब्राह्मी को लिपिज्ञान दिया था | भगवान्‌ के आशय फो आप समक्िए 
झौर अपनी सन्तत्ति को मूर्ख मत रहने दोजिए । शान का प्रचार 
करने फा उद्योग कीजिए । ज्ञान फी वृद्धि उन्नति का मूल मन्त्र है । 
सापके पास जो भी. शक्ति हो, भझान के प्रचार में लगाहए । इतना 
भी मे यर सके तो कम से यम ज्ञान और ज्ाम-प्रचार का विरोध 
तो मत कीजिए ।॥ ज्ञान की, छिक्षा की निन्‍दा करता, उप्रभे रोह 
बटकाना और जो णोग ज्ञान का प्रचार फर रहे हैं उनका विरोध 
करना युरी यात है । ज्ञान प्रचार शासन की , प्रमाववा का प्रधान 
छत्ध है । सच्चे ज्ञान का प्रधार होने पर ही घरिश्र के विकास की 
घंभावना की जा सकती है । जाप छोग ज्ञान जौर चरित्र की 
बाराधना करवे आत्म-फल्पाण में हें, यही मे रो आंतरिक फामना है । 


हि गा 


मा श८ :शंजा ओर चोर 


न्‍ शेखपुर मे एक चांलाक घोर रहता था +''पढ इत घालोको 
से लोगे फे चर घोरो करता था कि यह पता रूगोनो त्तके कठिनते 
डहो जाता पर कि चोरो फघ सौर फिंस प्रकार हुई है ? दौरी के 
ऋरण प्रजा परेशान हो गई 4 प्रजा ने प्रयत्न किया भगर धोर को 
पत्ता नही लगा 4 एकिसे फे घर क्वा त्ताजा हुंटा सहों, दीवार भे सेंघ 
लेगी सही, फिर भी चर मे जोरोे होगई । एस चतुर चोर पते 
आअजावी से अरजा अक गई + लाखिशकार हजा दइंवदी 'छहोकर सजा 
के पार पहुंची ( झखपधुर को प्रजा छोटो-छोटी घातो के दिए राजा 
के पास नहीं पहुँचती भी 4 सतएद 'रुजा समक्ष गया कि आज प्रजा 
पर कोई सुसीवस भांदे है $ एफो छारंण' छोग मेरे पास आगे हैं ९ 
रजप ने प्रजाजनों से घूछा--सुम्हे, फ्या फष्ट है, स्पष्ट कहो । 
अ्जा ने चोर हारा चारों छोर 'फैलथे हुए' हाहाकार फा 
यृत्तात्त आदि से छषब्प  त्तक पहे 'सुनोया १-रुजो चोर को 
छाफी की घात सुनकर जारवरयंच्रषितत हो फहने ऊूगा--घह चोर 
घास्हुय में फोर्ड पहान्‌ 'चोर है । खोज फरके जल्दी ही उसे 'पर्कडना 
चाहिए $ चोर कहे पंफेटकर मैं प्रजा का दुख हुर करने को धथा- 
संस्मव प्रय॑स्न फछ गा । संच्चां राजा हूँ तो बंपने प्राणो फो द्ोम 
करके भी सात ही दिन भें चोर फ्रो पकड लू गा ३ एस प्रकार कह- 
कर राजा ने प्रजएे ' को आदवासन दिया १ ह 
कझाज ऐसे प्रजाप्रेमी भरेक्ष घहुत फम तथर णाते हैं जो प्रजा 
के दुख फो सपना दुःख सभक्तकर 'उसे दुर फरते का प्रयत्त फरते 
हैँ । प्रजाधिव रार्जा, प्रजा की' रक्षा के लिए शपने प्राय भी निछा- 
चर फर देता है। हे पा 


घ८ राजा और चोर 


राजा ने घोर को पकडने की प्रतिज्ञा की है, यह बात चारों 
भोर नगर भर में फल गई | मंडूक ने भी राजा की प्रतिज्ञा की 
वात सुनी | वह विचार करने छगा-राजा ने प्राण का भोग देकर 
भी मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है | अब मेरा बचना कठित है । 
फिर भी मुझे तो राजा के पजे से बचने का ही प्रयत्न करना 
चाहिए । वीर पुरुष का कत्तव्य है कि वह पराजित भले ही हो 
जाय मगर पुरुषार्थ न छोड़े । पुरुषार्थ छोडकर बैठ रहना काय- 
सता है। 

चोर का पता लगाने के लिए राजा भेष बदलकर शहर में 
निकला | इधर चोर भी अपना भेष बदलकर यह देखने के लिए 
निकला कि देखें, राजा क्या करता है ? घोर पैर मे पट्टी बांधकर, 
हाप में लाटी लेकर, बीमार दरिद्र की तरह शहर में घूमने निकला । 
राजा ने महक चोर को इस भेप में देखा | मड़क चोर की आभंख 
देखते ही राजा मत में समझ गया कि चोर यही है । परन्तु जब 
तक प्रमाण द्वारा अपराध सावित न हो जाय तव तक उसे दण्ड 
महीं दिया जा सकता | दोनों एक-दूसरे के सामने भाये और आपस 
में पूछने लगे--तुम कौन हो ?” किसी ने अपना परिचय नहीं दिया । 
अन्त में घोर ने फहा--मैं कौन हूँ, यह जानने की तुम्हें कया आव- 
पध्यकता है ? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं | घोर 
फे इस फथन का आशय राजा ने यह समझता कि चोर ठोक ही कह 
रहा है कि “में चोर हूं। घोरी करने जाता हूं। तुम राजा हो तो 
मुझे पवड लो । 

इस प्रकार विचार कर राजा वहां से चलता बना । जते* 
थाते राना मे यह भी निश्चय कर लिया कि घोर सामने के पहाड में 
रहता है और इस रास्ते से शहर में जाता है । 

दूसरे दिन राजा ने भिखारी का भेष बनाया | वह उसी रास्ते 
पर पुषनाप वंठ गया, जिस राघ्ते से चोर स्लाया-जाया करता था। 


3 
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चोर भी सेष बदल कर शहर मे आया । रात जन्धेरी थी। भिखारी 
के भेष में पड हुए राजा पर उसरशी तिंगाह न पडी । अतः चोर 
कफे पैर मे राजा की ठोकर लग गई । ठोकर्र लगते ही वह चिल्ला 
उठा । घोर ने पूछा--तू फोन है ?२ 

राजा ने कहा-- मैं मरीब भिखारी हू । रहने फो कहीं जगह " 
नही । इसलिए यहा पडा हू । 

चोर बडा ही चालाक था। समभ गया, यही राजा है। उतने 
सोचा--फिसी भी उपाय से राजा को नष्ट किया जा सके तो फिर, 
कोई झाफत ही न रहे । 

चोर घोला- पया इस त्तरह रास्ते में पड़े: रहने से तेरा : 
दुःख दूर हो जायेगा ? 

राजा--इस तरह पड रहने से दुख दूर नहीं होगा । दुःख । 
तो तुम्हारे जेसे की सगति से दूर हो सकता-*है। 

चोर- तू मेरे साथ चल। मैं तेरा दुःख दूर फरूगा। 

राजा ने चोर के साथ जाना कबूल, किया । राजा साथ हो * 
लिया । दोनो एक दूसरे को मार डालने की घात में थे, इस कारण , 
दोनों ही साबधान थे । 

चोर ने चोरी की | घन आदि ऊो दो पेटियां भरी । राजा से » 
कहा--एक पेटी तू उठा ले | पर देखना, भाग मत जाना। 

राजा-नही मैं भागूगा क्यों ? 

चोर--तो ठीक । चल, थाग्रे्चल । मैं तेरे पीछे-पीछे 
चलता हू । | | 

राजा-- तुम्हे कहाँ जाना है, सो' मुझे मालूम "नहीं । झत- 
एव जागे तुम चलो । में पीछे पीछे चलूगा । 

चोर-- ठीक है, पू पीछे ही चलना । मगर तू कहीं भाग-म , 
जाय, इसलिए तुमे रस्सी से बाँध लेता हू ॥ 

घोर ने सजा को रस्सी से बाँध लिया । घोर जायेशाे 


६० राजा और थोर 


चलने लगा। राजा चोर नहीं था। फिर भी मदूक घोर ने शजा 
फो चोर की तरह वाँघ लिया । 

राजा को साथ लेकर घोर घर आया । मडूक चोर ने अपनी 
लडकी को पास बुला कर कहा- में एक आदमी को साथ लाया हैं। 
चह मेरे व्यवसाय ,मे विष्च डालता है । किसी उपाय से उसे मार 
डालना है। 

पुत्री ने फहा-- शापकी थाज्ञा के अनुसार सब काम हो 
जायगा । 

लड़की तव राजा के पास पहुची | बोछी-- भोजन तैयार है। 
जीमने चलो । 

राजा ने मन ही मन कहा--भोजन करने तो जाना चाहिए, 
मगर भोजन करते समय सावधान रहना होगा । इस समय मैं 
घोर के घर में हु।.., 

राजा ने लडकी से कहा--पहले तुम जीमलो । तुम्हारे जोमने 
के बाद में भोजन फरूगा । मैं भिखारी है, फिर भी इतनी सम्यता 
जानता हूं । बब तक घर वाले न जीम लें, मैं कैसे जीम सकता हैं ? 

राजा की बात सुनकर छटकी समझ गई- यह भिखारी नहीं 
है । दरअसल भिसारी होता तो ऐसा न बहता, वरन्‌ खाने बं5 
जाता । 

चोर फी फनन्‍्पा ने राजा से कहा--अगर छुम सम्य हो ता 


भोजन से पहले स्नान फरना चाहिए । हि 

राजा--अगर यह नियम है तो इसका पालन करना मेरा 
कर्तव्य है 

चोर-फन्या राजा को स्नान कराने के लिए कु पर ले गई 
'चोरकन्या का यह नियम था कि वह जिसे स्लान कराने कुए पर 
से जाती, उसके पैर पकड़ कर झुए में फक देती थी. । राजा ढ् 
'हुए में दालने के छिए. उप्तने राजा के पैर पकड़े । पर हाजा फ्े 
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सुलक्षण युक्त पैर देखकर वह सोचने 'लगी- यह तो कोई महापुरुष 
है ! पैर के चिह्नो से मनुंप्य के सम्पूर्ण शरीर को हाल मालूम हो 
जाता है । इस कथन के अनुसार चोरकम्या ने राजा के . लक्षणयुक्त 
पैर देखकर विचार किया-- यह कोई महान पुरुष है । ऐसे महान 
पुष्ष को पिताजी मार छालना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। 
चोरफन्या कहने छगी-मेरे पिता अत्यन्त क्र हैं । वे तुम्हें 
भार डालना चाहते हैं। में तुम्हारे लक्षणयुक्त पर देखकर समझ 
गई हूं कि तुम राजा हो । मैं तुमसे यही कहना चाहती हैँ कि 
अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो 'तो इस रास्ते से जल्दी भाग 
जाओ । वर्ना तुम्हारे प्राणो की खेर नही। ५ 

. राजा ने चोरकन्या की धात मानली । घंह उसके बताये 
साग॑ से भाग निकला । राजा जब दूर जा पहुँचा तो चोरकत्या वे 
मडूक को बावाज दी | कहा-वह भिखारी तो भाग गया । 

! भिखारी के भागने का समानार पाते ही मडूक की आँखें 
लाल हो गई । कक नामक पत्थर से बनाई गई तीखी ' तलवार 
लेकर पह राजा के पीछे दोडा । तलवार इतनी तीखी थी कि 
जिस चीज पर उसका प्रह्मर हुआ, तत्काल उसके  टुकडे-ठुकडे हो 
जाते थे । 

चोर ने दूर से ही राजा पर तलवार को प्रह्दार किया । 
भगर वह प्रहार पत्थर के खम्मे पर जा लगा । खम्भा टुकडे-टुकडे 
छ्ोकर गिर पष्ठा । राजा बडी कठिनाई से बच्च सका । चोर समझ 
गया- राजा बच गया है और खम्भा टुकंडे कड़े हो गया है । 

! घोर निराश होकर घर लौट आया । उसने अपनी कन्या 
से कहा--राजा धोखा देकर भाग गया । वह अपने घर की छिपी 
बातें जांन गया है । अब हमें बहुत होशियारी के साथ रहना 
चाहिए । 

चोरकत्या मै 'कहा--पिताजी ! जान पडतां है, अब आपके 
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पार्पो का घठा भर गया -है । 

महक ने क्द्ध होकर कहा--क्यो ,अपशक्रुन की बात मुह से 
निकालती है ? 

चोरकन्या--पाप का अन्त होने मे बुराई क्या है, पिताजी ! 

लड़की की वात मड़क को बहुत बुरी लगा। फिर भी 
यह मौन रहा । 

दूसरे दिन चोर व्यापारी बनकर शखपुर से बाजार में क्रय- 
विक्रय करने आया । इधर राजा भी , वेष वदल कर चोर को 
फिराक में शहर में घूमने लगा । घूमता-घूमता राजा उसी दुकान 
- पर आ पहुँचा, जहाँ चोर व्यापारी के रूप में क्रय-विक्रम कर रहा 
-था । राजा, चोर व्यापारी को देखते ही पहचान गया । राजा ने 
पूछा--तुम घया-वेचने जाये हो ? तुम्हारे पास क्या है ? 

चोर--हमारे पास सभी कुछ है । तुम्हें क्या चाहिए ? ' 

राजा--भाई, मुझे भौर कुछ नहीं चाहिए । प्तिर्फ तुम्हारी 
क्रावश्यकता है । 

चोर--मेरा क्या काम है ? 

राजा--तुम घोर हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है ? ' 

योर--मैं साहुकार हू । कौन मुझे घोर कहता 

राजा--तुम्हारे चोर या साहुकार होने का निर्णय अभी हो 
हो जायगा । सुम्हारे चोर होने को खातिरी मैंने तो पहले से ही 
कर रखी है। 

माखिर राजा ने चोर को पकठ लिया । चोर विचार करते 
शगा-मुमे पक्डने बाला कोई मामूली आदमी नही है । राजा ने 
मुझे; पकट़ा है | मुझे सझत सजा मिलेगी । 

राजा बोला--अब तुम पकड़े जा चुके हो। यहो अब तुम्हें 
बया करना है ? 

घोर बोला--जो आप कहट्टे, वही करने को ते यार हैं । 


रा 
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राजा--सव से पहले तुम अपनी पकन्या .का मेरे साथ विवाह 
कर-दो । 

चोर--ठीक है । यह कह कर उससे प्रप्नन्नतापूर्वक अपनी 
कन्या राजा को व्याह दी । ] 

, + राजा ने चोरकन्या से कहा--तुमने मेरे णरीर की रक्षा की 

थी। अब यह छारीर मैं तुम्हारे सिपुर्द करता हूँ । 

चोरकन्या बोली--नाथ, आप उदार हैं, इसी से ऐसा कहते 
हैं ।-मैं तो वास्तव में चोर की कन्या हूँ । में आपके सन्मान-के योग्य 
नही । आपने मेरा सन्‍्मान करके मुझ पर उपकार किया है । 

राजा--अब तुम्हे किसी प्रकार की चिंता नहीं' करनी 
चाहिए । तुम्हारे पिता अब मेरे सुसर हैं । में उनका भी सनन्‍्मान 
फरूगा और गौरव वढ़ाऊंगा । 

राजा ने मडूक चोर को प्रधान म॒न्नरी घना दिया । जब यह 
बात नगर में फैली तो सभी लोग राजा को घिककारने लगे। राजा 
इसके लिए तैयार था। यह जानता था कि पहले पहल लोग मेरे 
कार्य से अप्रसन्न होंगे । मगर जब इसका नतीजा सुनेंगे तो प्रसन्न 
हुए बिना नही रहेगे । हू पा 

राजा चोर-प्रधान को धमकाकर या समभा-वबुझाकर चोरी के 
रतत निकलवाता रहता था। उसके पास अभी कितने रत्न हैं, यह बात 
राजा चोरकन्या अर्थात्‌ अपनी पत्नी से- मालूम कर लेता और फिर 
उन्हे किसी उपाय से निकझृुवा लेता । इस प्रकार कभी घमकी देकर 
ओर कभी फुसछाकर राजा ने चोर प्रधान के पाप्त से सभी रत्न' 
निकलवा लिए। जब उसके पास कुछ भी शेष न रहा तब राजा 
ने नगरजनो को बुलाया और कहा--यह्‌ प्रधान नही, /चोर है 
घोर से सब रत्न निकल॑बाने के उद्देश्य से ही मैंने इसे. प्रधान बनाया 
था। अब इसके पास छुछ बाकी नहीं रहा) अतएय चोरी करने के 
अपराध मे इसे फासी की स॒जा दी जाती है। 


श्र राजा और चोर 


“चोरी गये सब रत्न राजा ने वापिप्त कर दिए । प्रजाजन 
राजा की वुद्धिमत्ता और चतुराई की श्रशसा करने छगे | राजा- 
प्रजा में प्रम की वृद्धि हुई । राज्य का अच्छी तरह सचालन होने 
लगा | 

यह एक दृष्टान्त हैं। साधुनीवन पर यह दृष्दान्त दिया 
गया है । इत्त दृष्टान्त में कच्चा सार ग्रहण करना चाहिए, यह 
विचारणीय है । 

साधु के लिए कहा गया है कि यह शरीर मइक चोर के 
समान है । बुद्धि शरीररूपी चोर की कन्या है । शरौर यद्यपि चोर 
फे समान है, फिर भी अनेक रत्न इसके कब्जे में हैं। इस शारोर 
के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । है मुनियो ! तुम्हारे शरीर 
में रहा हुआ आत्मा राजा है | शरीर चोर है भरे बुद्धि चोरनन्या 
है । मनुष्य में जैसी बुद्धि है वैसी प्राणियों में नहीं है । आत्मास्यी 
राजा घरीररूपी चोर के घर में आया हैं । आात्मारूपी राजा छान- 
पान के प्रलोभन में न पडकर बुद्धिम्षी चोरकन्या को पहले खिला- 
फर ही आय खाता है। अर्थात्‌ शास्त्र मे सान-पान सम्ब्रस्धी जो 
विधी बतलाई गई है, बुद्धि द्वारा उसका निर्णय करने के बाद ही 
घाता है | इस प्रकार बुद्धि द्वारा निर्गय करके जो खाता है, पी 
आत्माष्पी राजा है। बुद्धिस्पी चोरकन्या आत्मा-राजा को पैर 
पकड़कर कुए में डाल देना चाहती है, पर भात्मानराजा के छक्षण- 
युक्त चरण देखने ही वह उसे महान्‌ू समझकर बचा देती है। 
चरण का अर्थ पैर भी है और काचरण भी है। जब बुद्धि के 
शाघ चरण ह5ाता है भमौर वह उसके अच्छे लक्षण देखती है, पथ 
बहती है--ऐसे प्ृण्यात्मा की कूप में पटकता ठीक नहीं | इस 
छ्वार चुद्धिरमी चोंस्कन्या आत्माराजा को मुक्त होने का मार्ग 
इतसाती कै और आत्माराजा उस मार्ग पर चलकर मुक्त हो जाता 
है । जब सात्मा-राजा संसार ये पदार्थों का ममत्व तजकर भाग 
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जाता है ती काम, कोध, मान, छोभम रूपी घोर वासनावृती की 
तलवार हाथ में ले आत्मा के पीछे दौडता है । वासनावृत्ती रूपी 
त्तलवार चहुत त्तीखी है ।यह तलवार जिस पर पडती है उसका 
जीवन नष्ट हो जाता है । 

आत्मा-सजा सावधान होने के कारण वासनावृत्ति रूपी 
त्तलवार के प्रहार से कुशलतापूर्वक बच गया'और राजमहल में 
अतकर चोर को पकड़ने का उपाय ,सोचने लगा । गहरा विचार! 
करने के बाद राजा, चोर को भर बाजार में से पकह लाता है ॥' 
चोर “के पास से रत्त सिकलवाने के; लिए घह युक्ति से काम लेता' 
है । यह सब से पहले बुद्धि[ष्पी ' चोरकन्या के साथ लब्ने-सम्बन्ध' 
जोहइता है और चोर को' प्रधान घनाता है । तित्पदचात्‌ विविध 
उपायों द्वारा चोर के फच्जे मे जो रत्त निकलवाने फे लिए ही उसे. 
प्रधान चनाता है | चोर फो भ्रधाव घनाने से, प्रजा राजा की 
निन्‍दा फरने लगी थी, उसी प्रकार फुछ लोग यह कह कर साधुओं 
फी निन्‍दा करते हैं कि साधु हो जाने पर भी इन्हें खाने और 
फपडा पहनने की क्या भावष्यकता है ” परन्तु साधुआत्मा लोगो 
फी निन्‍दा की परवाह न फरके दारीर-चोर के कब्जे मे से ज्ञान, 
दर्शन, चारिशत्र रूप रत्न लेने के लिए श्षरीरन्चोर को आदर देते 
हैं । जब आत्मा को घुडद्धि द्वारा मालूम होता है 'कि अब शरीर 
पोर के पास एक भी रत्न शेष नहीं रहा तत्र साधु-आत्मा शरीर 
रूपी घोर फो संथाराख्पी शूलो परे चढ़ा देता है और आप 
, स्वावलम्बी बेन जाता है ।'स्वावलम्बी आत्मा रूपी राजा हो प्रजा 
को स्वावलम्बी बना सकता है । जब तक नायक स्वय स्वावलम्धी नही 
बन जाता तब तक वह जनसमाज को कंसे स्वावलम्धबी बना सकता है ? 

इस कथा का सार यह है कि ' महावीर भगवान्‌ ने भत्त 
(मोजन) के ध््याग के विषय में जो कुछ कहा है, वह निर्दयता से 
' नहीं घरन्‌ जारंमा के कल्याण के लिए कहा है । पर सवारा करने 


आए 
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झौर कराने मे विवेक की खास पावश्यकता है। अगर सघारा करने- 
कराने में विवेक से काम न लिया जाय तो ज॑नधम का उद्योत 
नहीं होता । जब ससार के पदार्थों पर ममता नहीं रहती ओर 
सांसारिक पदार्थों की घरा भी सहायता नहीं ली जाती, तभी भोजन 
का त्याग करके सथारा लिया जां सकता है । आत्मा की पूर्व तैयारी 
के बिना सथारा लिया जाय तो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की 
जा सकती । यही नहीं, वरन्‌ जात्मा का घांत होता है । सयारा 
तो भृत्यु को जीतने फा एक श्रेष्ठ साधन है । मृत्यु को आह्वान 
फरना ग्राधारण थात्मा का काम नहीं | णो आत्मा ज्ञान, दर्शन 
समा चारिष का वल पाकर बलिप्ठ औौर निर्मय वनचुका है, वहीं 
घनवाम बात्मा भोजन का त्याग फरके यृत्यु का बराह्यान कर सकता 
है । वही मृत्यु को जीत सकता है । घरीर का प्रत्माख्यान फरने 
ने साथ ही भोजन का प्रत्याल्यान किया जा सकता है । 


२९ ; वक्ता 


* जिसके भाव में सरलता होगी उसकी भाषा में भी सरलता 
होगी और वाया में भी सरलता होगी । इसके विपरित जिस 
कायों में जोर जिसकी भाषा में वक्ता होगी, उसके भावों में सर 
छता नहीं हो समती। जो वृक्ष ऊपर से हराभरा दिखाई देता है, 
उछवी जड़ भी मजबूत कोर हरीमरी है, ऐसा फहा जाता है, परन्तु 
जो वृक्ष ऊपर से झखा हुआ नजर जाता है, उसकी जड़ हरी है, 


यह केसे कहा जा सकता हैं ? इसी प्रकार घर काया तौर भाषा 
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में दकता होती है, तव कैसे कहा जा सकता है कि भाव मे सरलता 
है ? जब काय में पक्रतों होती है तो भाव से भी वक्रता होती है, 
यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर समझाता हँ-- 
बादशाह अकवर का प्रधान हिन्दू'था ।' यह हिन्दू प्रधान 
मुसलभानो को शल्य की भाति चुभता था ॥ उनकी मान्यता थी कि 
मुमलूसान राज्य मे हिन्दू प्रधात कंदापि नही होना चाहिये । अतएव 
वे हिन्दू प्रवान के बदले किसी मुसलमान को प्रधान बनाने का प्रथत्व 
करते थे। जब उनका कोई प्रयत्न सफल नही हुआ तो उन्होंने बेगम को 
सेरमा कर अपनी मनोकामना पूरी करनी चाही । कुछ सुसलमान 
बेगम के पास पहुचे और बोने---भापका भाई शेखहुसेन हर तरह 
से काबिल है, फिर भी उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर कोः 
सल्तनत का दीवान बनाया गया है ! कया यह ठोक कहा जा! 
सकता है ? कि 
चेगम मुसलमानों के भ्रम-जाल में फंस गई । जब वादशाहः 
महल में गए तो बेगम ने तिरिया-चरित द्वारा उन्हे पचन में बांध 
लिया । बादशाह ने बेगम से कहा--तुम चाहती क्‍या हो ? जो 
चाहती हो, वताओ ! मैं वही देने को तैयार हैँ / बेगस घोली-- 
सुपर मेरे भाई की कई बार तारीफ किया करते हो । अगर दरअसल 
वह होशियार है तो उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को' 
क्यों दीवान बताया है ? बादशाह वेगस का अर्थ। समझ गया ॥ 
उससे मन-ही-मन बिचार किया-बेगम को इस बात का यकीन 
फरा देना चाहिये कि दरअसल उसका भाई कितना 'काबिल है ! 
इस प्रकार विचार कर बादशाह ने कहा--तुम्हारा कहना सही है । 
मुझ से भूल हुई कि अपने ही घर में शेखहुसेन जेसे काबिल शरूस! 
के होते हुए भी मैंने एक हिन्दू को सल्तनत का बजीर बना दियाएँ। 
में कम्त शेखहुसेन को बड़ा वजीर बना देने का हन्‍्तजाम करूंगा ॥ 
जब वादशाह राजमहल मे से चले गये तो वे घू्त मुसलभोक 
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फिर बेगम के पास जाये । पूछने लगे--वया हुआ ? बेगम ने 
उत्तर दिया --सब काम हो गया है। कल मेरा भाई शेखहुसेन 
प्रवान बना दिया जायगा / यह सुनकर वे सुसलमान प्रसन्न हुए 
ओर कहने लगे--चलो, हिन्दू प्रधान का एक कांटा तो दूर हुमा ! 

दूसरे दिन बादशाह ने प्रधान से कहा--तुमने बहुत दिलों 
तक प्रधान-प्रद भोगा । अब थोड़े दिनों के लिए शेखहुसेन को 
यह पद दे दो | , 

हिंदू वजीर ने कहा--“जैसी जहापनाह की मर्जी ॥ 

वादशाह ने प्रधान-पद शेखहुसेन को सौंपा भौर हिन्दू प्रधान 
क्रो पृथक कर दिया । बादशाह के इस फाये से मुसलमान बहुत 
भ्रमन्न हुए । मगर उन्हे पता नहीं था कि झेखहुसेन इस काये के 
लिए योग्य है या नही ? बादशाह को भली-माति मालूम था कि 
घोेखहुमेन इस पद को सुशोभित नहीं कर सकता । उन्होंने सीचा-+- 
पेपहुसेन को मैंते प्रधान पद सोंप तो दिया है परन्तु वह किसी दित 
राज्य को भयकर हानि पहुचाएगा । अतएवबं ऐसा कोई उपाय करना 
टीक होगा कि वह स्वय ही प्रधानन्‍्यद छोडकर भाग जाय | इस 
प्रकार विचार कर वादशाह ने शेस से कहा-रोम के बाददाह से कुछ 
फाम है । तुम बहा जानो और काम को इस प्रकार कर आओ 
जिससे मेरी प्रतिष्ठा बड़े । शेखहुसेन ने वादशाहू की भाश्ञा श्िरों- 
धाय॑ की और रोम जाने की तैयारी शुरु कर दी । 

शेलहुमेन रोम गया । उसने वहां ऐसा व्यवहार किया 
कि उसको अपमान हुआ । ठपमसानित होकर वह वापिव लौटा । 

हु अपने मन से कहने लगा--मैं इस कमट में कहां से पड गया.। 

पहले मैं मौज में था । प्रश्रनान बन कर मुमीबत् गले लगा ली । 
इस प्रकार मोचत्ता-विचारता वह बादशाह के सामने आया । वाद शाह 
ने पूछा-रोम सकुघल जा आये ?ै झेखहुसेन ते उत्तर मे कहां-- 
छापने -पूब फमाट में डाकू दिया | वहा मेरा जपमान हुआ और 
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जिस काम के लिये आपने भेजा था वह भी न हुभा । मुझ से यह 
वजीरत न होगी । मेहरवानी करके यह पद वापिस ले झीजिये, । 
घादशाह ने जबाब दिया--यह सब बात तुम अपनी बहिन से कहो | 

बादशाह चाहते थे कि वेगम इन सब बातों से परिचित हो 
जाय और फिर कभी ऐसा प्रपवच न करे । इसी कारण बादछषाहं ने 
सब थाते वेगम से कहने के लिये कहा । शेखहुसेन अपनी बहिन के 
पास गया और कहने लगा-- बहिन | प्रधान-पद की यह मुसीबत 
तुमने क्‍यों मेरे सिर मढी ! पहले मैं मजे से रहता था, 'अब। चिन्ता 
ही चिन्ता मे दिन बीतत्ता है ।' 

वेगम--पछुम प्रधान बनाये गये तो दुरा क्‍या हुआ ? प्रधान 
का हुअम त्तो बादशाह से भी ऊचा समभा जाता है । 

शेख--बहिन ! तुम्हारा कहना सही है । प्रधान;का पद 
घड़ा है यह ठीक है मगर उस्ते टिकाये रखने के लिये मुममे काव- 
लियत भी तो होनी चाहिये। मुझमे यह काबलियत नहीं है । एस 
लिए किसी तरह कोशिश करके मुझे इस सुसीवत से वचाओं । 

वेगम---फला मुल्लाजी और फर्ला मुसलमानों ने तुम्हे वजीर 
घनाने के लिये मुझ से कहा था, बल्कि जोर दिया था।। उन्होंने ही 
मुभे ऐसा करने के ,लिए मडकाया था । लिहाजा उन्हे बुलवाकर पूछ 
लेती 

जिन मुल्लाओ ओर मुसलमानों ने वेगम: को भरमाया था, 
उन सवको घेगम ने अपने सामने बुरूवा कर पूछा-तुम लोग मेरे 
भाई को दजीर ८नाने के लिए कहते थे । उसे घजीर घना भी 
दिया शया है । लेकिन वह वजीर बने रहने के लिए देयार नही 
है । अब कया करना चाहिए ? 

उन्होंने कहा-हमारी ख्वाहिश तो यहो थी कि मुसलमान 
सल्तनत का वजीर भी मुसलमान ही होना चाहिए । इसी बजह्‌ 
से हमने आपके. भाई का नाम पेश किया था ।-.अब अगर वह 
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वृजीर होना या रहना नहीं;चाहते तो जाने दीजिये । 


आखिर बादशाह ने फिर हिन्दूः प्रधान को प्रधान के पद 
नियुक्त किया'।' बादशाह ने हिन्दू प्रधान से कहा--शैखहुसेन जो 
काम विगाड आया है उसे तुम सुधार ' आओ । बादशाह की भाज्ञा 
शिरोधाये करके हिन्दू प्रधान दलबल के साथ रोम गया। रोम के 
बादशाह को मालूम हुआ कि भारत का प्रधान आया है। रोम 
के बादशाह ने कहा--मभारत के प्रधान का व्यक्तित्व ही क्या है * 
एक प्रधान तो पहले आया था । अब यह दूसरा आया है। मिलना 
तो चाहिए ही । 

रोम के बादशाह ने भारत के प्रधान की परीक्षा फरने के 
लिए एक युक्तित रची । उसने अपने ग्यारह ग्रुलामों को भी छपनों 
“ही जैसी पोशाक पहना दी । बारहों आदमी एक समान बैठ गये, 
जिससे पता न लग सके कि वास्तव में बादशाह कौन है ? भार- 
'तीय प्रधान रोबदार पोशाक पहन कर रोम की राजसभा मे गया । 
राजसभा में पहुंचकर प्रधान मे एक ही नजर मे असली बादशाह 
को पहचान लिया जौर उसको सलाफ़्ी दी | बादशाह ने पूछा कि 
तुम मुझे बादशाह समभते हो तो ये दूसरे लोग कोन है ? भारत 
के प्रधान ने उत्तर मे कहा--हमारे यहाँ भारत में होली के अवसर 
पर ऐसे अनेक बादशाह बनाये जाते हैँ। यह लोग भी ऐसे 
ही बादशाह हैं। वादशाह ने फिर पूछा- यह बात तुमने कैसे जानी 
कि ये लोग गसलों बादशाह नही हैं और में असली बादक्षाह हूँ । 
मारत प्रधान ने कहा--जिस समय मैं राजसभा मे दाखिल हुआ । 
छस समय यह मेरी पोज्ञाक की ओोर वक्र दृष्टि से देखने छंगे,। 
छक्ले आाप ही ग्रम्मीर होकर बंठे रहे । आपकी गम्मीरता देखकर 
मैं जान सका कि वास्तव में आप ही बवशाह हैं। यह सुनकर 
ठादशाह बहुत प्रसन्न हुआ । प्रधान के साथ उसने हाथ मिलाया 
ओर उसकी पीठ ठोक कर योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया । रोम 
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के बादक्षाह ने भारतीय प्रधान शेखहुसेन के आने का जिक्र करते 
हुए कहा--सुमसे पहले जो प्रधान आया था, वह तो बिल्कुल अयोग्य 
था। भारतीय प्रधान ने रोम के बादशाह के भुख से क्षेखहुसेन की निन्‍्दा 
सुनकर कहा--जहाँपनाह ! शेखहुमेन को तो आपकी परीक्षा के 
करते भेजा था । घास््तव में वह अयोग्य नहीं था ।+ इस प्रकार 
भारतोय प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ सेखहुसेन की 
अप्रतिष्ठा भी दूर की । 

प्रधान रोम से छलौटकर वादशाहु अकबर के सम्रक्ष आया ॥ 
उसने रोम का सारा वृत्तात कह सुनाया । बादद्याह सारी बारे 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । उसने मुसलमानों को घुछाकर कहा--- 
'बवजीर तो ऐसा होना चाहिये |” बादशाह का कथन सुनकर मुंसल- 
मानो ने कहा--अब हमारी समझ में आया कि आप'जो झुछ करते 
हैं, योग्य ही करते हैं । ' 

इस कथा से यह 'सार निकलता है कि जब भाव में सर-- 
लता आती है तब काया से भी सरलता आती 'है मौर जब भाव 
में सरछता नहीं होती,तो काया से भी सरलता नही होती ।' भाव 
में वक्ता आने से काया मे भो वक्रता आ जाती है । उपयुक्त 
उदाहरण में हम देख चुके हैं क्रि नकली ,वादशाहो ने भी पोशाक 
तो असली बादक्षाह सरोखा ही पहना था, परन्तु उनके भाव वक्त 
होने के कारण उनकी काया प्रें भी वक्ता आ गई थी । इसके 
विपरीत बादशाह के भाव से वक्ता न थी अतएवं उसकी काया से 
भी वक्ता न आई। भाव की वक्ता या सरकता का पता तो 
काया की वक्ता गौर सरलता से सहज ही लग जाता हैं' ! मतएव 
भाव में सरकृता रखने के साथ काया मे और भाषा 'मे भी सर- 
लता रखना आवष्यक है । अगर कोई मनुष्य काया मे वर्षता 
रखकर अपने भाव सरल बतलाता है तो उसका कथन भिध्या है ॥ 


हा 
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फपाय की तीघ्रता के कारण ही नरक आदि नीच गतियाँ 
में जाना पडता है। नरक कहीं वाहर से नहीं आता । वह तो 
क्षने ही परिणामों मे है । कितने ही लोग दुख माथे पर शा 
जाने के समय हाय-तोवा मचाने लगते हैं । वे , यह नहीं सोचते 
कि दुःख कहाँ से गौर कंसे आया है? दुख़ न बाहर से जाते हैं 
भोौर न आये ही हैं । वे तो अपने ही मलिन परिणामों की उंपज 
हैं । मलिन परिणामों का त्याग करना ससार पर विज्रय प्राप्त 
करने का मार्ग है | साथ ही मलीन परिणामों के अधीन होना 
ससार के अधीन होने के समान है। अतएव जल्दी-से-जल्दी कपाय 
को स्राग करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को अपने हुंदय में 
यह वात अकित कर रखना चाहिए कि--'कषाय की वदोलत हीं 
हमारा स्वाघीन आत्मा पराधीनता में पडा है । आत्मा को स्वाधीन 
बनाने के कपायशत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहिये + 

जो स्थान और ,कारण कपाय उत्पन्न करने वाला है वहीं 
स्थान और कारण कपाय को जीतने वाछा भी है । यह बात स्पष्ट 
करने के लिये श्री उत्तराष्ययनसूत्र मे आयर हुआ एक उदाहरण 
तुम्हें सुनाता हु। न 

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार 
डाला । मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रिय 
पत्नी विचार करने लगी -मेरे पति में थोंडी बहुत कायरता श्री, 
तमी तो उनकी अकालमृत्यु हुई । वे वीर होते तो अकाल मे मृत्यु 
न होती । क्षत्रियपत्नी की इस वीर-भावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ 
धृशष्र पर पढ़ा । आग्रे चलकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना । 
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माता अपने बालक को जैसा चाहे वेसा बना सकती है | 
साता चाहे तो अपने पुत्र को वीर भी बना सकती है भौर चाहे 
तो कायर भी वना सकती है। साधारणतया सिंह का बालक 
सिह ही बन सकता है और सुअर का बालक सुमर ही बनता है। 
उतभे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता परन्तु मनृष्य फो इच्छा- 
नुसार वीर या कायर बनाया जा सकता है । 

क्षत्रियपत्ती ने अपने बालक को विरोचित ज्षिक्षा देकर वीर 
क्षत्रिय बनाया । क्षत्रियपुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपा- 
पान्न बन गया । 

एक दिन राजा ने क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का 
विचार किया । राजा ने सोचा--शजत्रु पर विजय प्राप्त करने के 
लिए क्षत्रियपुत्र को भेजने से एक पथ दो काज होंगे । एक तो 
छात्र वश से आ जायबगा, दूसरे क्षत्रियपुत्र की वीरता की परीक्षा भी 
हो जागगी । 

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रियपुश्र॒ को शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के लिए सेना के साथ भेज दिया । क्षत्रियपुत् 
घोर था| घह तैयार होकर छात्रु को ,जीतने के लिए रवाना हुआ । 
समने छात्रु की सेना को अपनी चीरता का परिचय दिया, परास्त 
किया और दात्रु राजा को जीवित ही कद करके राजा के सामने 
उपस्थित किया। राजा क्षत्रियपुत्र का पराक्रम देख बहुत ही प्रसन्न 
हुआ । उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया । सारे 
गाँव से क्षत्रियपुत्र की वीरता की प्रशसा होने लगी । जनता ने भी 
उसका सनन्‍्मान किया | क्षत्रियपुन्र प्रसन्‍त होता हुआ अपने घर 
जाने के लिए निकला । रास्ते से वह विचार करने लगा--आज 
मेरी साता मेरी पराक्रम्पाथा सुनकर अवश्य प्रसन्‍त होगी | घर 
पहुचते ही वह सीधा माता को प्रणाम करने झौर , उसका आश्ी- 
४ॉद लेने गया । पर जब यह, मात्ता के पास पहुचा तो उसने देखा 
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माता रुष्ट है और पीठ देकर वेठी है | माता को रुष्ट कौर कुद्ध 
देखकर पुत्र विचार करने लगा--मुझप्ते ऐसा कौन-सा अपराध बत्त 
गया है कि माता रुष्ट गौर ऋद्ध हुई है ? 

माजकल का पुत्र होता तो माता को मनचाहा सुना देता । 
परन्तु उस क्षत्रियपुत्र को तो पहुँले से ही वीरोचित शिक्षा दी गई 
थी कौ-- 

मातृदेवो । पितृदेवों । आचायंदेवों भव । 

चर्थात्‌--माता देवतुल्य' है, पिता देवतुल्य है और आचार्य 
देवतुल्य है । गतएवं माता, पिता औौर आचाये की आज्ञा की 
अवज्ञा नही करनी चाहिए ।” 

यह सुशिक्षा सिखने के कारण, क्षत्रियपुत्र ने नम्जतापूर्वक 
माता से कहा--माँ, मुझ से ऐसा क्‍या अपराध बन ग्रया है कि 
भाप मुझ पर इतनी कद्ध हैं? मेरा अपराघ मुझे बताइए, जिससे 
भें उसके लिए आपसे क्षमायाचना कर सकू ? 

माता बोली--जिसका पितृहन्ता शत्रु मीजूद है उसने यदि 
दूसरे शत्रू को जीता भी तो क्‍या हुआ ? 

क्षत्रियपुत्र ने चकित होकर पुछा-क्या मेरे पिता का घात 
फरने वाला छत्रुप्रभी तक जीवित है ? 

माता--हाँ, वह क्रमी तक जीवित है ? 

क्षत्रियपुत्र--ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं ? 

माता - मैं तुम्हारे पराक्रम की जाँच कर रही थी । अब 
मुझे विष्वास ही गया कि तू वीरपुत्र है । जब तू दुूपरे छात्रु को 
परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले क्षत्रु को 
भी अवदय परास्त कर सकेगा । तेरा सामर्थ्य देखे, बिता शत्रु के 
साथ भिथ्ठ जाने की बात मैं कंते कहती ? 

क्षत्रियपुत्र माता का कथन सुन जौर उत्तेजित हो फहने 
छगा-- माताजी ! में शक्षम्ी दातु को पराजित करने जाता हू । 
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अपने पिता के दर का बदला लिये बिना मैं हगिज नहीं लौटूगा। 
इतना कहकर यह चल द्विया। 

दूमरी ओर क्षपत्नियपुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय 
ने, सुना--जिसे मैंने मार डाछा था, उसका घोर क्षत्रियपुत्र फद्ध 
होकर अपने विता का बैर भेंजाते के लिए, मेरे साथ लड़ाई करने 
आ रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया--वह बीर 
चडा वीर है और उसके क्षरण में चला जाना ही हितकर है ।॥« 
इसी में मेरा कल्म्राण है । इस तरह विचार करके वह क्षत्रिय-पुत्र 
के सामने गया,और उप्तके अधीन हो गया । क्षत्रिसपुत्र. उस पिलृ- 
घातक छात्रु को लेकर अपनी माता के पास आया । उसने माता से 
कहा -इसी क्षत्रिय ने मेरे पिसा फी हत्या की है । इसे पकड़ कर 
तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब जो तुम. कहो, बही दर इसको दिया 
जाय । र ९ 
माता ने अपने पुत्र से कहा--इसी से थूछ देख कि इसके 
अपराध का इसे बया दड मिलता चाहिए ? 

पुत्र ने शत्रु से पुछा--घोलो अपने पिता के दर का सुमसे 
किस प्रकार बदला लिया जाय 7 नि 

छत्रु ने उत्तर दिया--तुम अपने पिता के बैर का ख़दला, 
उसी प्रकार छो, जिस प्रकार प्वरण में आये हुए मनुष्ण से लिया 
जाता है। 


क्षत्रियपुत्र की मात्रा सच्ची क्षेत्रियाणी थी | उसका हृदय 
तुच्छ नही, विष्याल था । माता ने पुश्र से रहार-बेटा,' जब हसे शर्त 
नहीं, भाई समझ । | 

जब यह छारण में आ गया है तो शरणागत से बदला लेना 
स्वंधा ,अनुचित है'। शरण में"आया हुआ कितना ही बडा अपराधी 
बयों न हो, 'फिर भी भाई के समाम ही है । अतएवं 'यह तेरा 
पत्रु नहीं, भाई के- समान ही है । में अमी ' भोजन बनाती फूँ $ 
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तुम दोवों भाई साथ बैठकर बानन्दपुर्वेक जीमो । तुप सगे भाइयों 
की तरह साथ-साथ जीमो ओर प्रेमपुर्वक रहो। मैं यही देखना चाहती 
हा 
माता का कथन सुनकर पूृत्र ने कहा-माताजी ! तुम 

पितृघातक शत्रु को भी भाई बनाने 'को कहती हो, सो' ठीक है, 
परन्तु मेरे हृदय में जो क्रीोवारिनि जल 'रही है, उसे मैं किप्त प्रकार 
हधान्त करें 2?  <€ 

“ माता ने उत्तर दिया-पुत्र ! किसी भनुष्य पर क्रोध उतार 
| कर क्रोध शान्त करने में कोई वीरता नहीं है | क्रोध 'पर ही कोध 
! उतार कर क्रोध शान्त करना अथवा क्रीचे पर विजय प्राप्त करना, 
। ही सच्ची वीरता हे'। भगवान महावीर ने तो कहा है--'उब- 

समेर्ण ' ही कोह” भर्थात्‌ उपशंम-शान्ति से फ्रोध को जीतना चाहिये । 
इसी प्रकार वीद्धशास्त्र मे कहा है-- 

! ने हि'वेरेण वेराणि समन्तीध कुदाचन । ' 
बवेरेण वेराणि एस घम्मो सनन्‍्तनों ॥ 

“. छर्थातु-इस संसार में वर से वेर[कदापि शान्त नहीं होता ।. 
छ्वेर-प्रेम से ही वैर शानन्‍्त होता है । प्रेम से वेर शान्‍त करना 
ही सनातन घर्मं है।.. 

! असली खूबी तो झ्ान्ति-क्षमा से क्रोध को शझ्ान्त करने से 
ही है । कोघ भयकर शत्रु है। इस शग्रु को क्षमा से जीतना ही 
सच्ची वीरता है। नमीराज ने भी इन्द्र से कहा था । 

+जो सहस्स सहस्साण सगामे दुज्जए जिशो 
एग जिरोज्ज अप्पाण एस सो परमो जयो गा 
कक -उत्तराष्ययन, £ 

४. तात्पयं यह है,कि जो पुरुष क्रोध को अक्रोष से जीतता है 
धही सच्चा धीर है । इसी प्रकार जो केषाय पर विजय प्राप्त 
छरवा हैं वही सच्चा वीर है । कपायों पर ' विजय प्राप्ध करने /में” 
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दही बीरता-है । - - « मं 

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्‍ततायूवंक अपने पितृ 
हन्‍ता छ्षत्रु को गले लगाया । दोनो ने सगे भाइयों की तरह साथ- 
साथ भोजन किया । ! 

कहने का आशय यह है कि जो स्थान कषाय उत्पन्न करने 
फा है, वहो स्थान कपाय जीतने का भी है । वे वास्तव में वीर 
पुरुष हैं जो अपने दात्ुओ को भी मित्र बना लेते हैं । सच्ची वीरता 
तो इसी में है कि कोष को अक्रोब-शाल्ति-क्षमा से जीता जाय: और 
पशुनो को भी मित्र चना लिया जाय । छात्रुता जब “सत्ता के 
रूप में परिणत हो! जाती होगी तब कंता” अनिरदंदनीय आनन्द आता . 
होगा । “४ ॥ै४,. ॥ौ१, जम 2, 288 

 यह-तो झीस्त्र की- बात हुई इतिहास मे भी ऐसे - (उल्लेख 

)देखने;आानने को , मिलते हैं । उदयपुर के: पृथ्वीराज जी भौर उनके 
काका ,सुरजमलल जी दिने भर एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे और 
व्याम - के 'समय दोनो "एक साथ बैठकर भोजन: करते, थे ओऔर' फिर 
युद्ध में लगे हुए-एक दूसरे के घावों पर पट्टी बावते:थे:। परन्तु 
आजकल तो लोगो के मन इतने अधिक सकुचित “तथा मलीन 'हो 
गये, हैं कि साधारण-सी बात में भी क्लेश करने छग्मते हैं । 77 

कपाय को जीतने का सरल मार्गे यह है कि -बेरीं को,उमी 
छपना हितैपी समझ लिया जाय । शत्रु, भी मित्र को! भाँति हमारा 
उपकार करता है, ऐसा समभकर उसके प्रति सदुसावे, प्रकट करने 
घाहिए । पैर मे घुसे हुए काटे फो मिकालने के लिये सुई'चुसोदी 
पढती है या डाक्टर आपरेशन करता हैउतो, क्या, उन पर 'सारा+ 
जगी प्रकट करना चाहिये ? पही ॥ लोग यही मानते है- कि; डाक्टर 
हमारा हित फरता है । जिस प्रकार डाक्टर परीडा पहुचाने“पर. भी 
हिरतेषी ;भाना जाता है उसी प्रकार तुम्हारा वरी; भी तुम्हारा हित 
झरता है । ऐसा मातरों और उसके प्रति देरभाव न रखो”तो तुझ 
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अवश्य ही कषाय को जीत सकोगे । कथाय को जीतने से आत्म- 
“कल्याण होगा । ' > 
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2 »/ एक गरीब श्रावकाथा। उसने सोचा--मेरी नियत साफ है। 
फिर भी मुझे कोई उधार नहीं देसा । ऐसी दक्षा में काम चराने 
के लिये! कोई उपाय फरना 'चाहिये।। पड़ोस में रहने वाला सेठ 
धामिक है ।- जब बहू सामायिक मे व॑ठे तो गले में पहना हुआ 
उनका कण्ठा क्यों नःउत्तार लिया जाय ४ ऐसा विचार कर वह 
“श्रावक,, सामायिक मे: बठे हुए सेठजी 'के पास गया । बोछा-- से० 
जी ! आपने सामायिक की ही है। संसार की समस्त वस्तुओं से 
'सामायिक' श्रेष्ठ है । अतएवं आप अपनी सामायिक में स्थिर रहें-- 
विचलित न हों!। इतना कहकर श्रावक ने सेठ के गंले में से कठा 


निकाल लिया | सेठ सामायिक में स्थिर बैठे रहे । वह न कुछ भी 


| 'बोले और न उन्होंने अपना चित्त ही चचल होने दिया । 


सामायिक' पालकर सेठ घर पहुचा । मुनीम आदि ने पूछा--- 
आज आपके गले में कठा क्‍यों नजर नहीं आता ? सेठ ने सोचा-- 
सच कह दूँगा तो लोग गरीब 'श्रावक को हैरान करेंगे और उसमे 
कह दिया--पड गया होगा कहीं + तुम कझा की इतनी ज्यादा चिन्ता 
भ्यो करते हो ? इस विपय में किसी को कुछ भी चिन्ता करने की 
शझावश्यकता नहीं । जब यह द्ारीर ही मेरा नहीं तो कठा मेरा. कंसे 


हो सकता है ! 
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कृठा ले जाने वाले श्रावक की नीयत साफ थी । जब 

उसका काम निकल गया तो वह श्रावक कठा वापिस ले आया । 

सेठ ने कहां--कठा मेरा नही है । जब यह शरीर ही मेरा नहीं 

तो कक्‍ण्ठा मेरा की हो सकता है ? उस शक्षावक से 'कहा--कंठा 

' तुम्हारा नही तो मेरा भी नहीं है । मैं इसे. अपने पास कैसे रख 

सकता हैं ? इतना कहकर श्रावक्र ने सेठ के सामने कण्ठा रख 
दिया भोर वह्‌ चलता बना ।' । 


ल 
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वर भूलकर किस प्रकार अपने अपराव की आलोचना करनी 
घाह्पि,, यह जानने के लिये एक उदाहरण लीजिये । 
भारत के प्राचीन राजाओ में राजा भोज बहुत प्रसिद्ध' है । 
'एहुत कम भारतवासी ऐसे मिलेंगे जो भोज के' नाम से अपरिचित 
'हों । राजा मोज के सप्रय में जनेक अच्छी बातें होती थीं। भोज 
स्वयथ कच्छे ,कामो मे भाग लेता था और किसी को' दुख नहीं 
देता था । भोजराज की मृत्यु होने पर एक विद्वान मे कहा है-- 
अग्य घारा निराघारा, निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिता, खण्िता: सर्वे 'मोजराजे दिवगते' 
अर्थात्‌-आज भोजराज का स्व॑र्गंवात होने पर घारा- नगरी 
निरोघारा 'हो गई, सरस्वती का सहारा म॑ रहा और सब पड्चिन 
खंण्डित हो गये । 
हंस कथत से स्पष्ट है कि राजा भोज अपनी प्रजा का प्रेथे 
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+ से पालन करता-था और विद्या का: वेडा ही अनुरागी वथा | बह 
विद्वानों का खूब आदर-सत्कार करता था । भोज स्वय-,विद्वाव या 
अतः विद्या और विद्वानों की क॒द्र करना उसके लिये स्वाभाविक 
बात थी । राजा भोज दयालु औरः गुणवान्‌'था । , ' 
, , , भोज के राज्य में एक, गरीब ब्राह्मण रहता था । ब्राह्मण 
«निर्धन होने पर भी स्वमान का घनी-था । “जो, कुछ मिलता उसी , 
से वह अपना निर्वाह कर लेता था ।, सचय के उद्देश्य से वह कभी 
किसी से कुछ न मागता और न अपना अपमान कराता वह भिक्षा 
पर अपना निर्वाह कर लेता था । 'ब्राह्मण को धन केवल भिच्छा । 
उसके घर मे तीन प्राणी थे--बह, उसकी माता और पत्नी । पर्याप्त 
सिक्षा न मिलने पर कभी उन्हें भुखा रहना पडता था । 
एक दिन. की बात है कि ब्राह्मण बहुत घूमा परन्तु उसे 
भिक्षा ने मिली। घूमते-धूमते वह थक्र गया और भूख उसे सता रही 
थी । अन्त में उसने विचार किया--सभव है स्त्री ने कुछ बचा 
रखा हो तो इस समय तो वह खिलाएगी ही । फिर देखा जायगा । 
इस प्रकार विचार कर घंर लोट आया । उसकी माता और पतली 
उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं और सोच- रही थीं वह कुछ लावे, तो 
बनायें, खार्ये गौर खिलायें । मगर ब्राह्मण को खाली हाथ आया देखा 
तो बडी निराक्षा हुई | वह ग्राह्मण से कुछ भी नही बोली । उसने, 
अपनी पत्नी से कहा-लागो, कुछ हो तो खाने को दो । 
ह पत्नी--छुछ बाए हो तो बना दूं + घर में तो कुछ भी 
नहीं है । +-* हैः हे 
ब्राह्मग-- रोज लाता हैं । आज नहीं मिछा तो स्त्री होकर 
एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकती ,? « 
ब्राह्मण बहुत भूखा था । उसे क्रोध आ गया:। उघर ब्राह्मणी 
भी राल हो गई । ग्राह्मणी ने कहा--कमी एक दित से: ज्यादा 
गत सोजन लाए हो तो मुझ से कहो कि सभाल कर वयो रखा ? 
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लाकर देवा नहीं ओर फिर ऊपर से माँगना तथा तकरार करना 
यह भी भज्रा कोई बात है | अगर खिलाने की हिम्मत नहीं पी तो ' 
विधाह किये बिना ही फौन सा काम अटकता था $ 
ब्राह्मण 'तपा हुआ बाया था । उसने क्रोध से त्मतमाते हुये 
कहा--शखिती ! मेरे घर तेरी ज॑पो स्त्री आई तो अब खाने फो 
कंसे पिल सकता है ? कोई सुलक्षणा स्त्री भ्राती तो मैं कमा छात्ता | 
मगर तू ऐसी अभागिनी पिली है कि मैं भटकते-मटकते हैरान हो 
गया पर धार दाने अन्त भी ने मिल सकंतग । त्‌ वर्दाद्धिनी है | 
तुझे भी कुछ तो करेंना घाहिये था । भिहनत मजूरी करके 'भी 'कुछ 7 
रखना चाहिये था ॥ स्त्री फो यह त्तो सोचनां चाहिये' था कि कर्दो-' 
चिंत्‌ कोई अतिथि भा जाय तो कौसी बीतेमी ('  ह ४ 
 ब्राह्मणी और गरम हो गई । वह कहने ' छलगो--बस बहुत ' 
हो गया (। अब जीस बद कर लो । घिक्‍्कार है उन सासू जी को," 
जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है । मैं क्षमागिनी ही सही, तुम्हारी माता 
तो भाग्यशालिनी हैं। उनके भाग्य से ही कुंछे मिला होता | दरमसल: 
अभागिन मैं!नही तुम्हारी माता हैं, जिन्होंने! तुम सरीखा सपूत पैदा 
किया 'जिसके पीछे मैं भी कप्टथा रही' हु ।' ' ४५ (कह 
पताहमण से केह्ा--त्तेरे मां-बाप ने' तुके तो खूब पैदा “किया 
है, जो अपनी सोसू के लिये ऐसे दाब्द बोलती है ! ! निलेज्जा को 
सूज्जा छ भी नहीं गई ! ) ! ९ 
! यह कहँफर प्लाह्मण अपनी पत्नी फो पीटने लगा | ब्राह्मणी 
चिल्लाई-हाय, बचाभो, दौधो कोई ! उसके सिर से खून बहने लगा 
स्त्री फी पुकार सुनकर पर्दा पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछताछ की। 
भ्रीह्म णी फहने 'लग--देखो मुझे इतना मार है कि पसिर'से “खून 
घंहने छगा है । लड़ाई का. कारण' यही है 'कि घंर में 'कुछे महीँ 
झोर खाने को मांगते हैं ! हस राज्य में ऐसे भी' आदमी! रहेंते 
हैं! घर।में दाता नहीं और विवाह करके रत्री 'की पक़डछाते है 
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झौर -उसकी मिट्टी पलीद करते हैं । उन्हीं से पूछ लो, लडाई का 
ओर कोई कारण हो तो । * 

ब्राह्मण सोचने लगा--दुरा हुआ । मैंने बृधा ही क्रोध में 
आकर इसे मारा । इज्जत जाने का मौका जा गया । - 

पुलिस ने कहा--इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं,। यह प्ुएप- 
का ही दोष है, ब्राह्मण ! तुमने स्त्री पर अत्याचार किया है । 
तुम ग्रिरफ्तार किये जाते हो । - 

ब्राह्मण ग्रिरफ्तार होकर कोतवाल के पास पहुंचाया गया । 
ब्राह्मण सोचने लगा--क्रोव में आ्राकर व्राह्मणी को मार तो दिया, 
भग़र अब कहूगा क्‍या ? पुलिस के सामने अपनी कष्टकथा कहने 
से लाभ ही क्या ? सिर्फ लज्जित होमे के और क्या होगा -? 
चाहे जों हो, राजा के सिवाय और किसी को कुछ भी उत्तर 
न्‌दूगा-। 

कोतवाल ने कहा--तुम अपना बयान लिखाओ । तुमने क्‍या 
किया है और किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो । 

ब्राह्मण बोला--मैं महाराज भोज को छोडफर कौर किसी के 
सामने बयान न दूंगा । कोतवाल ने बहुत डॉट-फटकार बतलाई, 
मगर ब्राह्मण टस, से मस -नहीं हुआ । उसने बयान नहीं दिया । 
कोतवाल ने सोचा ब्राह्मण वह जिद्दी होते हैं । इससे जिह न करके 
शभहाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा । उसने ब्राह्मण 
के कथनानुसार राजा के सामने ही ब्राह्मण को पेश करने का निवचय 
किया । | 

पहले जमाने में श्लाजकल्न की तरह मुकदमे की धारीखों पर 
तारीसें नहीं पडती थीं । मामला मोखिक सुनकर चटपट फैसला दे 
दिया जाता था । आजकल का न्याय बडा महंगा और विचिग्र है। 
उस समय का न्याय सस्ता जोर सीधा था | 

दूसरे दिव राजा भोज पपनी राज-सभा में आाये | सिहासत 
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पर आसीन हुए । क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किये गये । 
प्ेयोगवश उप्त दिव पहला नवर उस ब्राह्मण का 'ही था +*राजा 
भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा-+यह कौन है ? इसने कथा शप- 
राध किया है ? सरकारी ध्लादमी से कहा--पह ब्रांहण है। इसने 
अपनी स्त्री को इतनी निर्देबता से पीटा है कि उसके सिर से खून 
आओ गंगा । अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो न जाने 
क्या-क्या कहती । परन्तु स्त्री को दरदार में क्षाने की' आज्ञा नहीं 
है । इसलिये उसे पेश नही किया गया । वह कहती थी-यह ब्राह्मण 
कुछ छाकर तो देता नही है ओर खाने को मागता है ! खाना' ने 
मिलने पर इसने स्त्री को बुरी तरह' पीटा है । 
राजा-प्राह्मण ! क्‍या यह ठीफ है ? 
ब्राह्मण--महाराज ! और सब वात ठीक है, एक घात गलत 
है । यह मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं। पर में प्राह्मण नहीं, 
चाण्डाल हूँ । 
कोतवाल-हुजुर' ! यह आपके सामने ही झूठ वोछता है । 
यह ब्राह्मण है और अपने को चाण्डाल प्रकट करता है। 
प्राह्मप---महाराज ! यह लोग ऊपर की थातें देखकर मुझे 
म्वाह्मण कहते हैं । भीतर की बार्त का इन्हें पता नहीं। मैं असली 
भीतरी बात फह रहा हूँ। 
सत्य नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रह" | 
सर्वभूतदधा घास्ति एतज्चाण्डाल-लक्षणम्‌ ॥ 
सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म इन्द्रियनिपग्नहः । 
सर्वभूतदया ब्रह्म, हातद्‌ ब्राह्मणल्क्षणम्‌' ॥' 
भदहाराज !' सत्य का अंभाव,, तप का अभाव, इन्द्रिय-निग्नह 
फा अभाष और 'घूतदेया के अभाव “चाण्डाल का लक्षण है। जिसमें 
सत्य हो, तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो, प्राणियों की' दया हो वह प्राह्मण 
कहलाता है । ४ 
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जो ब्राह्मण होगा बहु आपके सामने अभियुक्त बनकर नहीं 
आयगा । मुझ में चाण्डाल के लक्षण मौजूद हैं, अतएवं मैंने अपने 
आपको चाण्डाल 'प्रगट किया है ॥। + ; 
मित्रो ! आप दूसरों पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्त 
मत करो । शास्त्र में श्रावक को भी .ब्राह्मण कहा है । आप शक्षातक, 
होने का दावा करते हैं तो यह यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का 
प्रयत्त करना ,। । 
ब्राह्मण ने कहा--जिसमे ब्राह्मण के ये लक्षण मौजूद हैं, वह 
ऊपर से घाँडाल होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है 4 जिसमें 
चाडाल के ये लक्षण पाये जाते हैं, वह ऊपर से ब्राह्मण होने पर ' 
भीतर से चाडाल ही है । 
ब्राह्मण की वात सुतकर राजा दग रह गया। उसने सोचा- 
यह. ब्राह्मण कितना स्पष्टवक्ता और -आत्मवली है ! मगर राजा को 
इस मामले की जड़ देखनी थी | श्रत. राजा ने कहा--(ुम चाहे 
ब्राह्मण होओ, चाहे 'चाडाल होमो । जो अपराध करेगा, उसे दण्ड 
मिलेगा ही । अब यह वतलाओ कि तुमने अपनी स्थ्री को क्‍यों 
मारा ?! 
ब्राह्मण पढ़ा-लिखा था । उसमे राजा से कहा--राजन्‌ ! 
मेरी वात सुन लीजिए भौर फिर जिसका अपराब हो, उसे दण्ड 
दीजिए ॥ 
राजा- हाँ, सुनाबो, क्या कहना चाहते हो ? 
ब्राह्मपग--- 
अम्बा तुष्पति न मया न तया, सा5पि चसाम्बया ने मया । 
सहमपि न त्तया न तया, वद राजन्‌  कस्य दोपोध्यम्‌ गे 
महाराज ! आप निर्णय कीजिए कि वास्तव में अपराध 
किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दीजिए । हम 
घर में तीन प्राणी हैं--मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । पुत्र कैसा 
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भी हो, सगर साता का घमम उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा 
करना है। कहावत है--'पुत कपूत हो जाता है, मगर माता कुमाता 
नही होती / मगर मेरी माता, 'नरी रक्षा तो दूर रही, मीठे शब्द 
भो नहीं बोलती । कभी मुझे बेटा कह कर सम्बोधन भी नहीं 
करती, वरन्‌ स्नेह के बदले गालियाँ देती है । किसी-किसी घर में माँ- 
बेटा में स्नेह नहीं होता, तो सास-बहू में ही प्रेम होता है, मगर 
मेरे घर यह भी नहीं है । माँ, मेरी पत्नी को गालियाँ तो देती है, 
पर कभी मघुर वचन नही फहती । यह सुनकर आप सोचेगे कि 
यह माता का अपराध है, मगर वात्त यही खत्म नहीं होती । अनेक 
स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि सास की जली-कटी बातें सह लेती हैं- 
शान्ति के साथ सुन लेती हैं लेकिन मेरी स्त्री, माता की काघी 
बात भी नहीं सुन श्कत्ती । यह एक के बदले चार सुनाती है। 
अपनी बातो से उसे शान्त तो करती नही, उल्टी जला देती है । 
कई जगह सास-बहू में प्रम नहीं होता । मगर पति-पत्नी से प्रेम 
होता है । लेकित मेरे घर यह भी नहीं है | मुझमे मोर मेरी पत्नी 
में कितना प्रेम है, यह वात तो इसी मासले से जानी जा सकती 
है । अनेक माताएं कैकेयी के समान होती हैं, मगर उनके पुत्र 
रामघन्द्र सरीखे होते हैं । मगर में ऐसा अभागा हूँ कि अपनी माता 
को जननी तक नही कहता +-सदा अवज्ञा हो करता रहता हूँ । 
अपशब्दो की कभी-कभी बौछार कर देता हूँ । राजन ? जाप ही 
निर्णय कोर्जिए यह सब फिसका अंपराध है ”? जिसका अपराध हों, 
उसे दण्ड दीजिए । 

हि राजा भोज' बडा बुद्धिमान्‌ था। उसने कहा--'मैं सब समर्के 
गया । और राजा ने भडारी को आाज्ञा दी--इसे प्राह्मण को 
एक हजार मुहरें दे दो / राजा की आशा सुनकर भडारी के आ- 
दचये का ठिकाना ने रहा । सोचने लया--बात क्या 'हुई ? ब्राह्मण 
ने अपेराध किया है--अपंनी स्त्री का खून बहाया है और महाराज 


११३ ,वीष-स्वीकृति 


उसे- यह इनाम दे रहे हैं । अपराघ की सजा एक हजार मुहर इनाम ! 
भडारी की मुखमुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ, 
उसे पहचान कर राजा ने कहा--तुम्हें कया शका है ? क्यो आइशचये 
हो रहा है ? स्पष्ट कहो न ! , > 
भडारी वबोला--स्त्री को पीठने के .बदले इस ब्राह्मण को एक 
हजार मुहर मिलने- की वात नगर में फंल जायगी,तो बेचारी स्त्रियों 
पर घोर सकट आ पडेगा मोर राज्य का खजाना खाली होने का 
अवसर उपस्थित हो जायगा । सभी लोग अपनी-अपनी स्त्री-को पीट 
कर इनाम लेने के लिए आा खड़े होगे 4 
» , राजा ने, कहा--भडारी, वात तुम्हारी समभ मे नहीं आई। 
जो आदमी खाठा-पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा, तो उसे 
दण्ड देने -में जया भी रियायत नहीं की जायगी, चाहे वह मेरा पुत्र 
हौ-क्यों न हो ! ऐसे भत्याचारी का, पक्ष मैं कदापि नहीं , लूगा । 
मैं स्त्री को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला <हा हू, किन्तु 
इसे दूसरा दुःख है । उस दुःख को दूर ,करने”के लिए ही; मुहर 
दिलाता, हू । दष्ठ और कानून, अन्याय भौर अत्याचार रोकने के 
लिए हैं, बढाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण को कैद कर 
लिया जाय तो इसकी इज्जत जायगी, यह। निर्नेज्ज बन जायगा भौर 
अपराध का जो मूल कोरण है वह-दूर नहीं, होगा । भभी माँ, बेटा 
शोर स्त्री लूड़ते-कगड़ते भी एक साथ रहते,हैं + इसे कारागार में 
डाल देने से सब तितर-बितर हो जाएगे।॥ अभी तक किसी ने 
कसी को त्यागा नहीं है, मगर कैद की हालत में एक दुसरे को 
छोड़ कर भाग जायेंगे ॥ “इसके अतिरिक्त, इसे सजा, देने का भव 
इसको व॒द्धा माता भ्रौर, गरीब पत्नी को सजा देना होगा । ऐसा 
करने से अनेक प्रकार की -बुराइयाँ फंल जायेंगी। रे 
, मंढारी-!, तुम इस ब्राह्मण की बुद्धि पर विचार करो ॥, 
इसने कही लयान नहीं दिया और यहाँ काया है। यहू जानता था 
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कि कानून के शब्दों को ही सभी कुछ समझ कर उन्हीं से, चिपटे 
रहने वाले लोग मेरा दुःख नहीं मिटा सकते । वे न्याय की जात्मा 
को नहीं देस सकते । फिर उनके सामने दुखंडा रोकर क्यों अपनी 
इज्जत गंवाओं ? अमल में इसके अपराध का कारण दरिद्रता है ॥ 
मैंने मुहरें देकर उस दरिद्रता को दडित किया है । मेरी समझ मे 
राजा का यही धमम है । राजा को अपराध के मूल कारणों पर 
विचार करना चाहिए । रोग की ऊपरी ओऔषध करना ही पर्याप्त नहीं 
है, मगर रोग के कारणों को दूर करना ही महत्वपूर्ण बात है । 
आजकल दरिद्रता का दु'ख बेहद वढ गया है ।वबी० ए०» 
और एम० ७० पास करने वालों को इस दुख के मारे फाँसी खाकर 
मरना पडता है । उन्हें नौकरी नहीं मिलती भौर दूषित शिक्षापद्धति 
के, कारण वह मिहनत-मजूरी करना मरने से भी.अधिक कष्टुकर सप्त- 
झते हैं ! भारत का राज्य अगरेजों के आधीन है । वह सात समुंह् 
पार बठ कर शासन करते हैं । प्रजा 'के प्रति उन्हें अनुराग नहीं, 
णात्मीयता नहीं, सहानुभूति नहीं । प्रजा की कंगाल बनाने वाली 
नयी-नयी योजनायें श्र कानून गढे जाते हैं मौर बुरी, तरह देक्ष 
को 'चूसा जा रहा है?! किसी समय जो देश सव भाँति से समृद्ध 
था, घन-धान्य से परिपूर्ण धा, आज उसकी इतनी गयी-गुजरी :हालत 
हो गई है कि थोड़े से पँसों के लिए माता अपने पुत्र को बेच देने 
फे लिए उद्यत है ! वरिद्रता के इस घोर' अभिशाप ने भारतवासियों 
का जीवन कितना हीन, दीन, जघन्य गौर कलुपित बना दिया है ! 
यह देख कर किसे मनस्ताप न होगा ! कहाँ हैं आज राजा भोज 
सरीखे प्रजावत्सल नृपत्ति, जिन्हें प्रजा के कप्टों का सदा ध्यान रहता 
था जौर जो श्रजा की भछाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता 
मानते थे । प्राचीन ' काल के, भारतीय राजा, भ्रजा के ,सरक्षक ये ॥ 
सम्पूर्ण राज्य एक बडा परिवार था गौर राजा उसका मुखिया था ॥ 
इसी कारण भारतीय प्रजा राजा को अपने पिता के'* घुल्य मानती 
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थी / राजा भौर प्रजा में कितवा मचुर सम्बन्ध था उस समय! 
आज यह सब भूनकाल का सपना बन गया है । प्रथम तो आजकल 
ससार से राजयत्र हाँ उठता जा रहा है भौर प्रजा अपने हाथो में 
झासनसूत्र ग्रहण करती जः रही है, जहाँ कहीं राजतन्त्र दोष है, 
वहाँ राजा ओर प्रजा में भयफ्र सयषं ही दिखाई देता है। इसका 
प्रधान कारण यही है कि राजा' अपने उत्तरदायित्व से गिर गये । 
उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न सम कर ईदवर द्वारा 
नियुक्त स्वच्छन्द भोग का पुतला समझा । प्रजा को चूसना भौर 
विलास करना ही अपना घ्येय बना लिया | फल यह हुआ कि राजा 
छोर प्रजा विरोधी बन गये | जहाँ स्वाथ-माधन करने की प्रवृत्ति 
होती है वहाँ सघर्ष अवदयम्भावी है ।॥ यही राजा प्रजा के संघर्ष 
का कारण है । अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि विजय 
प्रजा-पक्ष के भाग्य से है । माखिर प्रजा की ही विजय होगी । इस 
सत्य फो समक कर राजा लोग समय रहते सावचेत हो जाए तो 
इसमें उन्हीं की भलाई 'है । 

राजा भोज प्रह्मा-रतन करने के कारण सच्चा राजा था। 
प्रजा के दु ख-दर्द को समझना और उसे दूर करना हीं उसका मुख्य 
कत्त व्य था । यही उसका राजघधर्म था। प्रजा उसे पुत्र के समान 
प्रिय थी, इसलिए वह पिता के समान प्रजा फा जादरणीय था ॥ 
उसने ब्राह्मण के कष्टों पर सहृदयता से विचार किया भर 'उन्हें 
मिटा दिया 4 7 | ० 

भंठारी का अम भग हो गया । वह सन ही सन भोज की 
प्रशसा करने लगा। उसने एक हजार मुहरें लाकर ब्राह्मण के सामने 
रख दीं। 

राजा ने ब्राह्मण से कहा--जिप्तता अपराध था,' उसे दण्ड 
दिया गया है । लेकिन इस कांड की पुनरावृत्ति हुई तो भारी दष्ट 
द्रिया जायगा । 


(रु 
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चाह्मण ने कह्--महाराज ! आपके उचित निर्णय को प्रदासा 
करते के लिए मेरे परस शाब्द नह हैं। क्षय भपराष हो सो मेरे तन 
के शुकछ्ठे -टुकड करवा दीजिएग । 

मुहरो की थैली लेकर ब्राह्मण ऊपने घर चला । घर मे साप- 
चहू के बीव कलह मचा हुआ था । सात कहती थौ-'तूने उससे ऐसा 
क्यो कहा २ उसकी चात सुन क्यों सही लो ?* बहू कहती ,थी-उन्होंने 
सुभसे ऐसा कहा क्यो ऐ बत,.इन्ही मूल सूभो पर .भाष्य और सीकायें 
रची जा रही पो ५ 

उसी समय थैली लिए ज्ञाह्मण झाता दिखाई दिया । उसे देख 
दोनों शान्‍्त हो गई ॥ थैली देखकर उन्हें कुछ तसज्ली हुई। शाज तक 
इतना नाज' भी कभी घर मे नहीं ऋया था । अतएवं भीतर की 
सुहरें न दिखाई देते पर भी उनकी प्रसन्नत का पार नहीं था । 
ब्राह्मण जब निफट आा गया भौर दंली मे गोल-गोल चीजें मालूम 
हुई तो कहना-ही कथा पर ! उस्होंपे सोचा-भगर इसने पेसे हो,तब 
भी चहुत हैं । 

दोनो फो लड़ाई घन्द हो गई । उनकी घिचारधारा घदल' 
गई। सास घोछी-'घेटे फो घजन लग रहा होगा, मैं थैली ले लू" 
चहू ने कहा-'तुम घूढी हो, तुमसे घया घनेगा ! जायो मैं हो 'लिये 
लेती हु । सास मे उत्तर दिया-तुझे चोट छपी है प्‌ ! सुम से 
कंसे बनेगा,” वहू मुस्किरा फर घोली--'इस सार मे पया रखा है ! 
पत्ति की भार कोर घी की नाल घराघर होती है ।' 

आखिर दोनो दली लेने दोंडी । सास कहती पी--बहू को चोट 


लगी है, इसे खोक मत देना। बहू फहती थो--सास बूढ़ी है, इन्हें 
तकलीफ मत देना । ज्ञाह्मण मे फहा--सुस दोनों ही कष्ट प्तत करो ॥ 
यह घोज सेरे ही सिर रहने दो + पपने अपराध फा भार मुझे हो 
उठाने दो ॥ 

- थी लिये ब्राह्मण घर पहुँचा.। थैली खोली तो उप्तमें पीली- 
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पीली मुहरें देखकर सास-बहु दोनो चकित्न रह गई । प्रसन्नता का 
पारावार न रहा । भूखे घर में अनाज के “इतने दाने आते तो क्या 
कम थे। फिर यह तो मुहरें ठहरीं । हु 
: माँ कहने लगी--बेटा ! मेरी जेसी कठोरहुदया माता नहीं 
धर घुक-सा सपूत बेटा नहीं । में सदा सापिनी ही रही । कमी तुमे 
शान्ति न पहुचाई। माता का कर्तव्य वेटे पर करुणा रखना है, मगर 
मैंने कमी सीधी वात भी न॑ की । तू धन्य है वेटा, जो मुझे छोड़ कर 
कहीं चला न गया, नही तो ऐसी कर्कशा माता का पालन करने के 
लिए कोन रहता हैं!! अब तू मुझे क्षमा कर देना । 
बहू ने कहा--यह सब मेरा ही कसुर था ! मैं घर में आई 
तमी से सबको कष्ट में पडना पडा ॥ मैंने पति और सास की सर्देव 
शवज्ञा ही' की थी ! मेरी जैसी स्त्री जिस घर मे ही, वहाँ पाप न 
बढ़े तो कया हो ! सीता इतने-इतने कप्ट सहन करके भी पति के 
साथ रही । पर मुझ दुष्टा ने आप दोनों को कप्ती प्रिय वब॒न भी न 
कहा ! इतने पर भी थ्लाप दोनो ने मुझे त्यागा नही, यह वडी कृपा 
फी । अब भाप मेरे सब अपराध भूल जाय 
ब्राह्मण बोला - माँ और प्रिये ! तुम मुझे क्षमा करना | मेरा 
क॒त्त व्य तुम्हारा पालन क रना था | सपूत वेटा माता की वृद्धावस्था में 
सेवा करता है और सच्चा पति क्षपनों पत्नी की, सदेव रक्षा करेता 
है। मैंने दोनों में से एक भी-कत्तंव्य नहीं पाला । मैं तुम्हें भरपेट 
भोजन भी तो न दे सका ! जो पुरुष अपनी जननी और पत्नी का 
पेट भी नही भर सकता, वह घिक्करार का पात्र है। मैंने भोजन 
नही दिया, इतना ही नही, परन्‌ मोजन माँगा और उसके लिए झगड़ा 
भी किया । माता की सेवा करना दरकिनार, उसते कमी मीठे शब्द 
तक न कहे । मेरे इस व्यवहार के लिए छुम दोनों मुझे क्षमा फरना । 
इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी छालोचना की। ब्राह्मण ने 
फहा--अब मृतकाल की बात भुल जाओ । हम छोग दरिद्वतः से 
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पीड़ित थे, इसोलिये घडो भर पहले क्या ये और अब दरिद्वता दूर 
होते ही क्ष्या हो गये | गुण गाभो राया भोज क्वा, जिसमें अपना यह 
दु'छ् जन लिये कौर मिटा दिया ९ 

इस प्रकार ब्राह्मण फा यह छोटा-सा क्ुदुम्व शीघह्य ही सुघर 
गया। स्रीनों 'बड़े प्रेस से रहने छये | दरिद्रता के साथ ही साथ कलहं 
भी हूर हो गगा । 

भ्राह्मण अपना दुख राजर के पास ले गया था । इसो प्रकार 
परमेद्वर के दरबार भे हम भी यह फरियाद लेरूर उदर॒स्थिंस होते हैं | 
लेकिन जिस प्रफांर ब्राह्मण ने निश्लालिस 'हुद्य से अपना अपराध 
स्वीकार किया वया, उसी प्रकार हम लोगे को भी धपना अपराध 
स्वीकार करना चाहिए । पते अपराघ को दघाने छी चेष्टा फरले 
से ईद्इर भी कुछ नहीं कर सकेगर $ अत्तएव कृत पापों के लिए 
पश्चात्ताप कसे । परमात्मए के प्रति विनम्र साथ से क्षमाप्रार्थी घतो+ 
आगे कपराध व करवे का दृढ़ स्रकल्प करसे। ऐसा झरने से कल्या् 


होगा । 


३३ : पोथी के बैन 


लोग धंमें-पर्म चिल्लोते हैं, मंगर घर्म के भर्म क्षो अनुमव 
भेही करते $ पष्डित कहछाते धरले भोर धेपने को ज्ासी प्रसिद्ध करने 
वाले और श्रोताों को आफ्वप्ट फैरने घाले शब्दों से कथा चांचने 
धाले छोग भी उस कथा फो+-उप्के साक्षय भरत पर्ष को--अपने सुख 
के साथ हीं जोईप हैं! 

एके कैयोवोचर्क भटेजी केया बाचते ये ! एक दिन उनकी 


3२२ पोभी के बेंगन 


लडकी भी कया सुनने चली गई + उत्त दिन कथा मे बेंगन का भ्रमण 
घल - पडा, । कथावाचक ने कहा-बैंगन खाना घुरा है । उसमें वी 
बहुत होते हैं और वह वायु करता है । कथावाचक ने बहुत विस्तार 
से यह बात कही 4 लडकी बंठी हुई यह सब सुन रही थी। उसने 
सोचा--पिताजी को यह बात शायद आज मालूम हुई है । अब पक 
तो इनका यह हाल रहा कि बंगन के शाक के बिना रोटी नही खाते 
थे । वह कहा करते थे. -- 

नीली टोपी दयाम घटा, सब झ्ाकों में शाक भटा । 

मगर आज उसकी इतनी निन्‍्दा कर रहे हैं। इससे जानती हूं 
कि आज ही इन्हें बंगन की बुराई मालूम हुई है। कहीं ऐसा न हो कि 
झाज घर पर बेंगन का ही दाक बन जाय और पिताजी भर पेट 
भोजन भी न कर पाएँ । | 

यह सोच कर लडकी कथा सुनना छोड कर घर आई और 
माता से वोली-- 'माँ, आज काहे का शाक बनाया है ?” माँ ने कह्ा- 
“बिटिया, वैगन तो है ही । साथ में एक मौर वना लूंगी ” माता की 
बात से लडकी को कुछ तसलली हुई । उसने पुछा-- अभी बंगन 
घनाये तो नही है ?” माता के नाही करने पर लडकी ने कहा- तो 
छब बेंगन मत बनाना । में अभी क्‍या सुनकर आई हू । पिताजी 
मे क्षाज बैंगन की खूब निन्‍्दा की हैं, उन्होंने सब कया सुनने वालों 
को बेंगन नही खाने का उपदेश दिया है। सब ने उन को वात वी 
सराहना की है । अब पिताजी भी बेंगन न खारयेंगे । कोई दूसरी तर- 
फारी बना लेना ।' 

लडकी की वात्त सुन कर माँ ने वैन का दााक नहीं बनाया । 
फथामट्ट कथा समाप्त कर घर जाये । भोजन करने वेठे। थाली में 
झर तरकारियाँ परोस्ती गई मगर, वेंगन घजर नहीं आये | वैगन न 
देखकर भट्टजी ने पुछा-- वर्यो ! शाज वेंगच की तरकारी नहीं 
बनी ? 
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ब्राह्मणी ने कहा--घर में बैंगन तो थे, मयर जान बूककर ही 
आज नहीं बनाये हैं । 

भट्ट- ऐसा क्यो ? 

ब्राह्मणी ने लडकी को वुलाबगर क्हा--अब इन्हें बता, तुने 
बेंगन का शाक क्यो नहीं बनाने दया ? 

लडकी बोली- पित्ताजी, आज आपने कथा मे बँगन की बहुत 
निदा की थी । आपने कहा था कि - बैंगन शारीरिक दृष्टि से भी 
हानिकारक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुरा है और ठाकुरजी:को 
बेंगन का भोग भी नही चढ़ता । इसी से मैंने सोचा कि भाप इतनी 
निदा कर रहे हैं तो आप स्वय कैसे खायेंगे ? 

भट्ट--मुर्ज लडकी ! तुझे इतना ज्ञान कहाँ कि--कथया के 
चैगन अलग होते हैं और रसोई-घर के अलग होते हैं । कथा में 
जो वात आई थी सो कहनी पडी । ऐसा न कहें तो आजीविका 
कैये चले ? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगें तो जीता कठित 
हो जायगा ) 

बाप की बात सुनकर लडकी के दिरू का ठीक त्तरह: समा< 
घान तो नहीं हुआ, मगर पह कुछ बोल भी न. सकी । उसने मन ही 
मन सोचा--इससे तो हम जंसी मूर्खा ही मली कि आजीविका के 
लिए ढॉम तो नही करतीं । हाथी के दाँत दिखाने के भछग और खाने 

अलग होते हैं । 

इस प्रकार कथा में जो भट्टजी पण्डित रहे और अंथ में वह 
लडकी पण्डित रहो । जो केवल कया में ही पण्डित हैं--अर्थ में' 
पण्डित नहों, हैं,, वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्‍या 
दूसरों कीं;मलाई करेंगे! स्वय आचरण ' करने पाकछा' ही अपने 
चन्ननों की छाप दूसरों पर :डाल' सकता है। जो खुद आचरण नहीं. 
करता, , उसका दूसरे 'पर कोई विशेष अमाव नहीं पड सर्कता 7 ४ 

भक्त कहते ईँ---इस प्रकार फी कथा बाँचने वाले मानो रिश्वत्त 


भ्र्छ ' थोजी के मेंगत 


लेकर गवाह देने वाले है ) वे चाहे मान प्रतिः्ठा- के लोभ से या जाजी- 
विका के लोभ से गवाही दें, पर है वह रिश्वत लेकर गवाही देने के 
समान ही! ऐसे लोग सत्य-अर्थ को, परमार्थ को, नहीं जानते $ 


१०: भूयी साञ्ञी द ही 


दो मित्र व्यापार-के निमित्त विदेश गये,। दौरनों में धतो- 
पार्जज के लिए ययाशक्य उद्योग किया । पर उनमे से एक को भच्छा 
लोग हुमा भौर दूसरे को लाभ नहीं हुआ ॥, जिसे झाम नहीं हुआ 
था, उसने सोचा--उद्योग करते-करते थक्र गया, फिर भी कुछ लाभ 
नहीं हुआ । अब देश को लोट जाना ही श्रयस्कर है । उसने अपना 
यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया । मित्र ने सोचा-- 
मुझे यहां काफ़ी जामद हुईं है और व्यापार में इतना उलफा हूँ कि 
देश नहीं जा सकता । लेकिन कुछ रकम कपने मित्र के साथ व्यों 
न. भेज दू जिससे स्त्री को सन्तोष “हों जाप । लेकिन यह रुपया 
कहाँ वाँचे फिरेगा ? यह सोचकर उसने एक लाल खरीदा और 
अपने मित्र को देकर कहा--भाई, जाते हो तो ' जाओ भौर यह 
लाल अपनी भाभी को दे देना । कह देना कि यह लाल कीमती है / 
इसे सम्माल कर रक्‍्खे | कुछ दिनों वाद व्यापार समेट कर मैं भी 
था जाऊंगा । लाल:पहुचने से तुम्हारी भामी को सनन्‍्तोप होगा । 

मित्र का दिया लाल लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना 
हुआ । रास्ते मे उसके मन मे-वेईमानी भा गई । मनुप्य दुर्वेलताओों 
का पुदला है । कब कौन-सी दुवलता उसे विवश फर देती है, कहा 
नहीं जा सकता । उसे विचार आया--लाल कीमती हैं और मित्र 
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ने अकेले मे ही मुझे दिया है देते-लेते किसी ने देखा नही है-- 
फोई गवाह-साख नही है । धन बेईमानी किये बिना आता नहीं, 
यह मैंने प्रयत्व करके देख लिया है! ईमानदारी स्वयं इतनी वेईमान 
है कि ईमानदार को भूखों मरना पडता है ऐसी मुहजली ईमानदारी 
फो क्या लेकर चाह ? बेहतर यही है कि हाथ मे आये इस लाल 
फो हुजम कर लिया जाय । थोडासा मूठ बोलना पडेगा । कह 
पूगा--मैंने लाल देदिया है । 

लोग सोचते हैं--पाप केवल जीव हिंसा' करने में ही है । 
मूठ-कपट में कौन-सा महा-आरम्भ-समारम्म करना पडता है! लाल 
के लिए छलचाने वाले उस णष्यक्ति ने भी यही सोचा होगा । घनो 
पार्जज करने से अधिक आरम्भ-समारम्भ करना पढ़ेंगा औौर थोड़ी- 
सो जीभ हिलाने में आरम्भ-समारम्भ फे बिना ही घने मिल रहा 
है | फिर ऐसे सस्ते धर्म का पालन क्यो न किया जाय ? कौन 
पाप में प्ठ कर--आरम्म करके घन कमाने का ऋूमट करे | 
«ऐसा ही क्रुछ सोच कर घह अपने घर पहुचा। उसने लोल 
अपने हो पास रख लिया, मित्र की स्त्री को नहीं दिया । 

मित्र की पत्नी को लौट आने का ससाचार मिछा । उसने 
सोचा- पह तो अपने' मित्र का कुशल-समाचार कहने भाये नहीं, . 
मगर मुझे जाकर पूछ आने में भे कया हानि है ? वह पति के मिश्र 
के घर पहुँची । पूछा--आप भक्ले ही क्यो भा गये ? अपने मिन्न 
को साथ नही लाए- ह 

उसने कहा--वह घडा लोभी है | उससे कमाई का लोग 
छटता ही नहीं है । खूब घने कमाया है, फिर भी नहीं आया । 

स्त्री ने पूछा--खूब कमाया तो भेजा नहीं ? 

घह--अजी, वह लोसी क्‍या भेजेगा । कुछ ' भी ' नहीं भेजा 
उसने '। मु 

मनुष्य जब पाप करता 'है तो उसे छिपाने के 'लिए कई पाप 
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करने पडते हैं । कहावत है--जिसका पैर खिसक जाता है, वह लुढ- 
कता ही जाता है ।' 

स्‍त्री सन्‍्तोष करके बैठ गई । उसने सोचा--कुछ नहीं दिया 
तो न सही, कुशल-पूर्वक तो हैं और कमाई कर रहे हैं तो आखिर 
ले कहा जायेंगे ? अन्त में तो घर यही है ॥ प 

कुछ समय व्यतीत होने ,पर वह भी अपना घधन्धा समेट घर 
लौटा । स्त्री ने कहा--सकुशल तो रहे ? आप मुझे तो एकदम ही ' 
भूल गये ! अपने मित्र के साथ कुछ भी न भेजा ? 

पति ने कहा--मूल कंसे गया ? भूल जाता तो तुम्हारे छिए 
लाल वर्यो भेजता ? 

पत्नी--कौन-सा लाल ? 

. पति-कर्यों, मित्र के साथ भेजा न था ? तुम्हे मिल्ना नहीं 

बहु? * न ह 

'पत्नी--नहीं, लाल तो मुझे नहीं दिया । वह तो आपके 
समाचार कहने के लिए भी नहीं आये । में खुद उनके घर गई। 
कुशल-समाचार पूछें ॥ उन्होंने यही कहा कि आपने उनके साथ कुछ 
हरी नहीं भेजा । 

।, पत्नी की बात सुनकर बह समर गया कि मित्र के मन में 
देईमानी भा गई । लाल उसी ने हजम कर लिया है । प्रात काल 
होते ही वह उसके घर गया । उसे आया देख पहले मित्र के चेहरे 
का रस उड़ गया सेकिन अपने को सम्माल कर उसने पुछा--अच्छा 
थाप आगये ? । 

जी हाँ कह फर वेठ गया + कुशल दुत्तान्त के पदचात्‌ उसने 
पुछा--मैंने तुम्हें जो लाल दिया था, वह कहाँ है ? 

उसने कटद्ठा--वह तो बाते ही मैंने तुम्हारी पत्नी को दे दिया । 

दूसरे ने कहा--चह तो कहती है, मुके दिया ही नहीं १ < 

- प्रथम मित्र--मूठी है | स्वियों का-ब्या मरोस्ता ! न जाने 
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क्िस्ती को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है ! 

इस प्रकार कह कर वह गरजने रछगा-अपनी स्थी फो तो 
देखते नहीं और मुझे चोर, देईमान बनाते हो * ऐसा जानता तो 
में लाता ही क्‍यों ?* खबरदार, जो मुझकते ुय छाल के विषय में 
कभी कुछ पूछा । 

भूठा आदमी चिल्लाता वहुत है ॥ उसका रम-दग देखकर 
लाल वाले मित्र ने सोचा--यह लालू भी हजम कर गया और ऊपर 
से भेरी पत्तो को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे 
धमकी दे रहा है । है 

आखिर यह हाक्षिम के पाप गया और सारा किस्सा सुनाया ६ 
हकिम ने पूछा-छुमने किसके सामने लाल दिया था ? उसने 
फहा--मैंमे केवल विश्दाछ पर ही दिया था (५ किसी को गबाह 
नही दतावा । उसकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिमस को उसके फयन पर 
विष्वास हो गया । दहाकिम ने सान्त्वच्ा देते हुए कहा मैं सम गया 
हूं । तुम सच्चे हो । मैं तुम्हारा छाल दिलाने का प्रयत्न करूँगा ॥ 
कदाचित्‌ लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत लदशइय वापिस कायगी 
सुंम अपने घर जाओ । 

हाकिम ने उस छाल रख लेने दाले को बुलाकर कहा--- 
तुम्हारे विषय मे असुक ण्यक्ति ने इस प्रकार को फरियाद की है। 
अपना भेल्‍झा चाहो तो ज्ञाल दे दो ! 

उसने उत्तर दिया-आप घुमे व्यर्थ ही घमका रहे हैं। 
सैंने आते ही' उसकी स्त्री को लाल सौंत दिया है । छाले दे देने के 
गयाहू भी मेरे पास झोजूद हैं । 

हाकिम ने उसक्ते गवाह बुलवाये । चार घनावटी गवाह थे ॥ 
थोड़े से पैसो के लालच मे आकर ऊूठी साक्षी देने को तेयार हो 
गये थे। हाकिम के पूछने पर चारो ने गवाही दी कि हमारे सामने 
लाल दिया गया है । हम ईमान, घर्म शोर परमेदबर को कयण 
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खाकर कहते हैं कि इसने हमारे सामने लाल दिया है। हाकिम ने 
चारों गवाहों कों जलग-अलग करके कहा--छाल कितना बडा था, 
उसके आकार का एक-एक पत्थर उठा छाओ । छश्ब भूठे गवाह 
चक्कर से पड़े । उन्होंने कभी लाल देखा नही था । उसकी बरा- 
बरी का पत्थर लाएं तो कंसे ? “फिर सोचा--लाल कीमती चीज है 
तो कुछ तो बडा होगा ही | चारो यही सोचकर अलग-अलग आकार 
के ब६-बड़े पत्थर उठा लाए, जो एक दूसरे से काफी बड-छोटे थे। 
हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास' रख लिए | फिर पूछा--इन चारों 
मे से लाल किस पत्थर के बराबर था ? यह प्रइत सुन कर उनकी 
अकूल ग्रुम होने लगी । चारों बुरी तरंह चकराये । 

आखिरकार हाकिम ने चारो गवाहो के कोड लगाने की ' 
आज्ञा दी। थोड़े से पैसों के लिए मूठ बोलना आसान था, मगर 
कोडे खाना मुश्किल हो गया । चारो ने गिडगिडा कर कहा-- हुजूर, 
कोंड़े बयो छगवाते हैं ? हम लोगों ने तो क्या, हमारे बाप ने भी 
कभी छाल नहीं देखा | हम तो इसके मुलाहिजि और कुछ लोभ- 
लालच में फस कर गवाही देने भाये हैं। 

असत्य कितना बलहीन होता है ! सत्य के सामने असत्य 
के पैर उखडते देर नहीं लगती | असत्य मे धैर्य नही, साहस नही, 
श्क्ति नहीं । 

भूठे गवाहों की कलई खुले गई । हांकिम ने पूछा--कहो 
सेठ, इतना बडा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था ? सेठ लज्जित 
था। लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा छर्म से वह चरप्ती 
मे गडा जा रहा था | वह बोलता क्या ? उसके मुख से एक भी 
शब्द न निकछा । हाकिम ने कहा--छुमने लाल भी घुराया और 
ऋूठे गवाह भी तैयार किये । तुम्हारे ऊपर दुहरे अपराध हैं। अब 
सच बताओ, छाल कहाँ है? नही तो गयवाहो के बदले कोड़ो से 
तुम्हारी पूजा की जायगी । 
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मार के जागे भूत भागता है, यह छोकोक्ति है। सेठ ने फौरन 
लाल दे दिया । ; 

लाल के गवाह मूठे ये मौर वह प्रकट हो गये । मगर धर्म के 
विषय में झूठी गवाही देने वालों पर कौन प्रतिबन्ध लगाए ? 

जेसे लाल का आकार भिन्न-भिन्न बताया गया था, उसी 
प्रकार ईश्वर फी दाल भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाई जाती है । 
एक कहता है--इदवर ऐसा है तो दूसरा कहता' है--ऐसा नहीं वैसा 
है। इस प्रकार कहने वालो से पूछो--सुम दोनो ईष्वर की जो दो 
शबले बतला रहे हों, उनमें से ईश्वर वास्तव में किस शक्ल का है ? 
तो वे क्या उत्तर देंगे ? जैसे उन गयाहो ने लाल नहीं देखा था 
उसी प्रकार' ईष्वर की छावलें चतलाने वालो ने कभी ईदएवर फा अनु- 
भव नहीं किया है। मभूठे गवाहो ने जो बात बिना समझे-वूके सीख 
लो थी और सीखी बात्त सोते की तरह कहदी थी, इसी प्रकार यह 
लोग भी बिना अनुभव किये ही सीखी-सिखाई बातें तोते की तरह 
उच्चारण कर देते हैं। उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं है । 

प्रदनन होता है--ऐसी अवस्था मे करना क्या चाहिए ? इसका 
उत्तर यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं । अन्त में तो सत्य और 
झील ही विजयी होता है । 

ईइवर के विषय भे अगर सुदृढ़ विष्वास हो गया तो वह सभी 
जगह मिलेगा । विष्वास न हुआ तो कही न मिलेगा । ईदवर के 
शरीर नहीं है, उसका कोई वर्ण नही है, बह केवल उज्ज्वल हृदय से 
किये गये अनुमव से ही जाना जा सकता है । 


पि 


३५ : अक्षय तृष्णा 


द माया के पीछे भागने से तृष्णा कभी नहीं मिटती । इसके 
लिए एक उदाहरण .लीजिए--- ध 

एक मनुष्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा । महात्मा ने 
कहा--“मनुष्य शरीर सुलभ नहीं है ॥ घर्मं का क्राचरण न किया तो 
हरीर किस काम का ? आगत मनुष्य ने कहा--'महाराज ! घर में 
तो बाल-बच्चे हैं | उनका पालन-पोषण करना पढता है। ससार की 
स्थिति विपम से विधमतर होती जा रही है। सारे दिन दोडन-घूप 
करने के बाद भर पेट खाना ,मिल पाता है । कहीं कुछ भाजीविका 
फा प्रबन्ध हो -जाय--घर का काम चलने लगे तो धमध्यान करू । 

महात्मा ने पूछा -'तुमे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाय तब 
तो तू भगवान्‌ का भजन किया क़रेगा.? 
है आगत. मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा--ऐसा हो जाय तो कहना 
ही क्‍या है ? फिर तो मैं ऐसा भजन कहें कि ईश्वर और मैं एक- 
मेक हो जाऊे 

महात्मा ने उसका हाथ ले एक का अक उस पर छिख दिया। 
,उसे किसी भी प्रकार प्रतिदिन एक रुपया मिल जाता था । एक 
रुपया रोज मे वह खाता-पीता और अपनी सन्‍्तान, का पालन-पोपण 
करता | मगर उससे अब पहले जितना भो भजन नहीं होता था । 

एक दिन वह फिर उन्ही महात्मा से मिला | महात्मा ने 
उससे कहा--आजकल तू क्या करता है अब मी भजन नहीं करता ?! 
बह बोला-हा, महाराज, अच्छी याद दिलाई आपने । आपने एक 
रुपया रोज का प्रबन्ध कर दिया है, मगर आप ही सोच देखें कि 
एक दुपया रोज में खाने-पीने, कपडे-लत्ते, स्त्री के गहने आदि का 
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खर्च किस प्रकार न्िम सकता है ? 

महात्मा ने पूछा-- फिर चाहता क्‍या है ?* 

उसने कहा--'महाराज़ और कुछ नही, दस रुपया रोज मिल 
जाय तो खर्च बखूबी चल सकता है ।' हु 

महात्मा--'दस रुपया रोज मिलने पर तो भगवान्‌ फा भजन 
किया करेगा ? फिर गड़बड़ तो नही करेगा ? 

उसमे उत्तर दिया--'नहीं महाराज ! फिर काहे की गछ« 
घड़ ? इतने में तो मजे से काम चंल जायगा। ; 

महात्मा में उसके हाथ पर एक का जो अड्ू बना दिया 
धा, उसके भागे एक घूृन्य और घढा दिया । अब उसे प्रतिदिन दस 
स्पये अर्थात्‌ तीप सौ रुपया मासिक मिलने लगे | उसने अपना 
फाम खूघ घढ़ा लिया । कहीं फोई दुकान, फहीं' कोई कारखाना 
घलने लगा । नतीजा यह हुआ कि उसे तसनिक भी फुसेत न मिलती 
स्त्री कहने लगी--घर मे अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुघ 
लोगे या नही ? स्त्री फे ऐसे आग्रह से उसके लिए भी आभुपण 
घनने लगे । उसके रहन-सहन का पैमाना (छाआपंशा0) भी ऊंचा 
हो गया । विवाह-सगाई भी ऊँची हैसियत के अनुसार ही होने 
लगी । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ फिर उसे महात्मा मिले । बोले-- आज 
कल तुमे दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्‍या करता है ? 
भो तू भजन नहीं करता ! 

उसने उत्तर दिया--दीवदयाल ! खूब स्मरण दिछाया । 
आपने 'मुफ्े दस रुपया रोज पाने की जो शाक्ति दी है मैं उसका 
छुरुपयोग नहीं करता । आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ 
होता ही नहीं ! ससार में बेठे हैं। ग़हस्थी का भार सिर पर है। 
इज्जत के भाफिक ही सब काम करने पड़ते हैं । 

भदह्दात्मा बोले--मैंने दस रुपये रोज प्रपच घढ़ाने के जिए- 
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दिये थे या घटाने के लिए ?ै | 

उसने कहा--करुणानिधान £ ग्रहस्थी में प्रपच के सिवाय 
थोर व्यां चारा है? प्रपच न करें तो काम कैसे चले ? 

महात्मा--'फिर तू क्‍या चाहता है? 

वह बोछा--आपकी दया। ,आपकी दया हो जाय कौर कुछ 
शामदनी बढ जाय तो जीवन सफल हो ॥' बह 

महात्मा मे उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढा कर सौ 
रुपया रोज फर दिये । अब उसे प्रतिदिन सौ, महीने में तीन हजार 
ओर वर्ष भर में छत्तीस हजार रुपये मिलने लगे | इतनी आम- 
दनी होते ही उसका घन्धा औौर बढ गया । मोटर, वरघी और तागे 
दोडने लगे । पहले अवकाश मिलने की जो सम्मावना थी वह भी 
अब जाती रही । वह इतनी उलभनों में फस गया कि उसे महात्मा 
को मुंह दिखलाना भी कठिन हो गया । 

आज के श्रीमन्‍न्त भी आत्मकल्याण मे कितना समय व्यतीत 
करते हैं ? वह समभते हैं मानों हमारी सृष्टि ही मरूम है । गरीबों 
ओर अमीरो की दो भिन्न-भिन्न सृष्ष्टिया हैं ! 


३६ : माया 


आत्मा में ईइवर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन घोड़ी भूल 
हो रही है ) भ्रूत यही कि जिस ओोर मुह करना चाहिए, उस कोर 
मुह ने करके विपरीत दिशा में कर रक्‍्खा है । 

सुर पूर्व दिशा मे उदित हुआ है । एक व्यक्ति पर्चिम की 
थोर मुंह करके खड़ा है । उसकी परछाई पश्चिम में पड़. रद्दी है । 
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अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकडने दौड़ता है । ज्यो-ज्यों 
वह आगे बढ़ता है, परछाई भी आगे बढ़ती है । घह खीजकर पर- 
छाई पकड़ने दौडता है तो परछाई भी उसी तेजी के , साथ आगे- 
आगे दोढती जाती है। किसी तरह भी परछाई हाथ नही आती । 

इस व्यक्ति की परेशानी किसी ज्ञानी ने देखी ५ उसने दया- 
लुता से प्रेरित होकर कहा--'भाई, तू करता क्‍या है ? क्‍यों: इस 
प्रकार भाग रहा है ?! 

भागने वाला चोला--'मैं अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ 
रहा हू, मगर वह हाथ नही जाती । मैं जितना दोडता हूँ, छाया 
भी उतन्ती ही दौड़ लगा देती है । 

ज्ञानी ने कहा--'छाया को पकडने का उपाय यह नहीं हैं। 
तू पूर्व की ओर मुह करके आगे बढ। तेरी छाया भीन्तेरे पीछे-पीछे 
हो लेगी । तू अपना मुह बदल लेगा तो तुझे छाया के पीछे भागने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, वल्कि छाया तेरे पीछे भागेगी । 

भागने वाले ने अपना मुह फेरा और पूर्वे की क्षोर भागने 
लगा परछाई भी उसके पीछे-पीछे भागने लगी । इस प्रकार ' पहले' 
वह छाया के पीछे दौड़ कर परेशान हो रहा था, फिर भी छाया 
हाथ नहीं जाती थी, अब छाया ही उसके पीछे दौडने लगी ।॥ 

अगर तुम आत्मा और परमात्मा की मोर दृष्ठि न लगा कर 
माया के पीछे दौडकर उसे पकड़ना चाहोगे तो माया तुम से दूर 
रहेगी । माया के दूर रहने का अर्थ यह है कि तृष्णा कभी नहीं 
मिदेगी । परन्तु आत्मा एवं परमात्मा पर दृष्टि दोगे तो माया तुम्हारे 
पीछे उसी प्रकार दौडेगी, जिस प्रकार सूर्य की मोर दौड़ने से परछाई 
पीछे-पीछे दौडती है । 
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एक सेठ थे । गाड़ी, वाडी और लाडी (पत्नी) हो उन्हें 
प्यारी लगती थी ) मतऊूव यह कि बह साप्तारिक कामों में ही रचा- 
पचा रहता था | धर्म की और उसकी रुचि 'नही थी । ! 

सेठ मे एक बछेरा पाला । बछेरा बहुत खूबसूरत और चपल॑ 
था । सेठ उसे बहुत प्यार करता था | खूब खिलाने-पिलाने और 
सार-सभाल करने के कारण वह भच्छा तगडा हो गया | धीरे-धीरे वह 
सवारी करने के योग्य हुआ । 

एक दिन सेठ पहले-पहले सवारी करने के लिए उसे गाव 
से बाहर ले गया ॥ सेठ उस पर सवार हुआ । सवार होते ही सेठ 
की आशा! पर पानी फिर गया । सेठ उसे पुरव की ओर ले जाना 
चाहता त्तो वह पश्चिम की तरफ चलता । चलते-चलते अड भी 
जाता । उसने सेठ की इच्छा के अनुकूल काम नहीं किया, बल्कि 
इच्छा के प्रतिकूल किया, सेठ ने उसे खूब पुचकारा, खूत्र थपथपाया- 
ध्यार किया, मगर उसने अपनी चाल नही छोडी । 

-“ “दोपहर का समय हो गया । सेठ को भूख लग भाई। वह 
थक गया भौर परेक्षाम हों उठा । गहरी चिन्ता के साथ वह 
सोचने लगा--एसे मैंने अपने लड़के के समान पाला और समय खाने 
पर घोखा ये गया ! इस पर सवारी करके नग़र में जाऊंगा और 
कही अठढ जायगा तो सोग खिलली उडाएंगे । इस तरह सोचता- 
विचारता वह पास के एक पेड की छाया में विश्ञाम करने के लिए 
बैठ गया । पास में बछेरा बाँध दिया और मन ही सच हिसाव 
लगाने झगा कि अब तक इस पर इतना खर्च किया और वह सब 


बूथा हो गया ! 
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सेठ इस प्रकार पछता ही रहा था कि उसी समय उधर थे 
एक मुनि निकले । मुनि गाहार-पानी लेकर जगल की ओर जा रहे 
थे।वेभीजचुक्ष, की छाया मे थोडी देर विश्राम लेने वहीं जा 
पहुचे । ह 

मुत्ि ने सेठ को देखकर सोचा--यह किसी गहरी चिन्ता में 
डूबा है। पेड भी शीतल छाया देकर दूसरो का दुस दूर करता है 
तो मुझे भी इसकी चिन्ता दूर करते का उपाय करना चाहिए । 
इस तरह सोचकर मुनि ने सेठ से पूछा--'किस वात को चित्ता में 
पड हो ?! 

सेठ ने सुनि के इस प्रइन पर ध्यान नहीं दिया ॥ 'घह बोला 
ही और चिन्ता में ही डूबा रहा । 5 ४9 

सुतरि ने अपना प्रषणत फिर दोहराया । त्तृव उसने कहा--- 
आप पूछकर करेंगे वया * आपके सामने अपना दुखड्छा रोने से' 
छाभ क्या होगा ?! 

मुनि--अगर मुझसे कहने से कुछ लाम न होगा ' तो इस 
तरह चिन्ता करने से भी कुछ न होगा । । 

मुंनि के कहने का ढेंग कुछ ऐसा था कि सेठ उनकी ओर 
जाकपित हुआ । उसने कहा - मेरी भूल हो' गई । जानता हूँ, भाष 
भे बड़ी करामात है । मैं अपना दुख आपसे नही कहेगा तो किससे 
फहूँगो ? अहाराज ! यह जो घोडा बँधा है, इसने मेरा बहुत माल 
खाया है | देखिए न, कितना तगड़ा हो रहा है ! मगर यह इतना 
दुष्ट है कि मेरो इच्छा फे अनुसार नही चलता है + मेरा अनुमान 
है कि बहुत सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट होने फे कारण इसे फिसी की 
नजर लग गई है या किसी मे जादू-टोना कर दिया है। आप सुम्ध 
पर दया करें और मांड फूंक दें तो बडा उपकार होगा ४! 

” '” सेठ की बात सुन कर मुनि स्थय सिर पर हाथ रखकर 

चिन्तितं हुएः ए' तब'सेठ ने पूछा--मेरी बात सुनकर एछसेने उदास 
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बयो हो गये ?' 

”» मुनि--तू घोडे की चिन्ता कर रहा है और मैं तेरी बिन्ता 
कर रहा हूँ । जिस तरह धोड़े ने तेरा खाकर नहीं बजाया, उसी 
प्रकार क्ू ने मेरा खाकर नहीं वजाया। 

*. सेठ--अनोखी बात है ! मेरा और छापका क्या लेन-देन ? 
मैंने आपसे कब वेया लिया है, जो नहीं बज्यया 

मुनि--सुनो, हिसाव घतलाता हू । पहले यह बताओ, तुम्हें 
जन्म किसने दिया ? 

सेठ- मेरे माँ-बाप ने । 

- मुनि--तुम कितने भाई थे! ? 

सेठ--पाँच । 

मुनि--वाकी चार कहाँ हैं ? 

सेठ--वे छोटी उम्र मे ही मर गये । 

मुनि--क्या उन चार भाइयो के माँ-वाप नहीं थे ? या उन्हें 
माँ-चाप ने मारना चाहा था ? फिर भी तुम जीते रहे कौर वे मर 
गये ! इसका कारण क्‍या है? 

सेठ--वे पुण्य लेकर नहीं आये थे इस कारण मर गये ॥ 

मुनि--तुम पढ़े-लिखे हो ? 

“- सेठ-नहाँ । 

मुनि--तुम्हारे साथ गौर लोग भी पढते होंगे ? 

सेठ--हाँ । हा 

मुनि--तो वे सब तुम्हारे घरावर ही पढे हैं ? 

सेठ--नहीं, उनमे से कई तो मूर्ख ही रह गये ॥ 

मुन्ति--ऐपसा क्यों ! 

सेठ--वे- पुण्य लेकर नहीं थाये थे । 

मुनि ने इसी तरह स्थरी, घन,दौलत आदि के सम्बन्ध में भी 
इटन किये | छन्‍्त में कहा--यह सब वेमव तुम्हें पुण्य से मिला है । 
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यह बात घुम स्वय स्वीकार फरते हो ।॥ मयर यह बताओ कि जिस 
पुण्य से तुमने मनुष्य छ्वरीर पाया, उम्र लम्बी पाई, विद्या पाई, घन- 
सम्पदा पाई और कुटुम्व पाया, यह पुण्य तुमने कहाँ से पाया ?* 
हम साधुओ से ही तो सुमने पुण्य पाया होगा ! फिर क्लाज तुम 
हमे देखते ही प्रसन्न नहीं होते हो। क्‍या यह खाफर बिगाड़िना नहीं 
है ? घोड़े को घुममे मोटा-ताजा घनाया और हमने तुम्हें मोटा-त्ाजड 
चताया है । तुम घोड़े से जैसी सराक्षा रखते थे, हम भी तुमसे वेसी ही 
आशा रखते थे | हमे भी क्‍या मालूम था फि सुम पूर्व के बदले 
पश्चिम वी तरफ जाओगे ? आज तुम छुनियादारी के ' कामों में 
दौरते हो भौर धर्म के क्यों में रुकते हो-भडसे हो। सुम्हारी यह 
दश्षा पमा घोड़ें के समान नहीं है ? 

मुनि फी चात सेठ की समझ में ला गई। पह प्रसक्ष होकर 
जोला - आपने ठीक कहा है । में घोड़े 'के लिए रोता था, सगर 
अपना विचार ही नहीं फरता था * जिस धर्म के प्रताप से मैं 
सम्पन्न बना हुआ हूँ, उस घम्म को मैंने कब माना ? मैंने किस दुखिया 
के दुख दूर किये ? सचमुच, पहले फे पृण्य फो मैं नरक का सामान 
चता रहा हू । इसे पाकर मैंने तनिर्क भी “सुकृत नहीं किया ! न सदू- 
गुर की धगति की, व परमात्मा की बाणी सुत्री । मैं तो इस घोड़े से 


* भी मया-वीता हूं! 


बा 


छपनी असली हालत का विचार कर सेठ को झाखो में 
पर्चीत्ताप के आँसू आ गये । वह भुनि के चरणों में ग्रिर पड़ा । 
बोला--दवयामय आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा ! आपने'घोढ़े 


* के साथ ही भेरी नजर फाड दी। यह घोष्ठा घुस नहीं, भला है जो 


अड शया मौर आप मिल गये ॥ यह भष्ठा न होता तो में आपके 
सामने भी न देखता । क्षष कृपा कर मुझे धर्म का मार्ग बतलाहए॥) 

मुनि ले कहा--वस, दया इन दो अक्षरों में ही धमम हैक 
तुम्हारे दिल में दया फा बास हो गया ठो फिर किसी पाप कहे 
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की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । इसलिए हृदय में दया को 
जश्सा लो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा । 

इतना कहकर मुनि रवाना हो गये । अब की बार सेठ घोड़े 
पर सवार हुआ तो उसे यह देखकर भाश्चर्य हुआ कि घोडा बिता 
, जड़े, सीधी और सरपट चाल चछ रहा है! 


ँ हा डः रे 


4 
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खरा-खोथ - 


> देहली ज़ेंसे किसी शहर में एक प्रतिष्ठित जौहरी रहता था । 
यद्यपि वह होशियार था, मगर कभी-कभी होशियार भी चूक जाते 
हैं। मनुष्यमात्र भूल का पात्र है ॥ इस जोहरी से भी एक बार भूल 
हो गई। उसने एक खोटे हीरे को खरा थौर कीमती समझा कर 
खरीद, लिया कोर इस खरीद में उससे अपनी सारी प्र॑जीं 
सगा दी । 
जोहरी को खरीद करने के बाद पता तो चल गया कि हीरा 
बिलकुल खोटा है,, मगर अव-करता व्या ? बेचने वाला रफ़ू-चक्कर 
हो चुका था। उसने सोचा--भब इस सम्बन्ध में हल्ला-गुल्ला करना 
घुथा - है। ऐसा करने से आवरू जायगी ! मगर मैंने इस हीरे के 
पीछे घर की सारी पुजी खरच दी है । अगर मेरी मृत्यु जल्‍दी हों 
जाय तो कुटम्वी-जन क्या खाएगे ? कुछ भी हो, जो सकट माथे पर 
» था पड़ा है; उसे मुगते -विना कोई उपाय नही है । हाँ, मेरे एक 
« मित्र हैं 'जो आपत्ति. के समय अवदय सहायक होंगे । हीस भले 
, खोटा निकल गया, मगर मेरा मित्र खोटा नहीं निकल सकता । 
# भ्रन्‍्धों में सन्मित्र की बढ़ी प्रशंसा की गई है और कहा गया 
: है कि सोमाग्य से ही सन्मित्र की प्राप्ति होतो है। सुख के समय 
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साथ देने बाले तो अनेक मित्र मिल जाते है, किन्तु दुःख के ' समय 
साथ देने वाले कोई बिरले ही होते हैं ॥ वह विरले मित्र ही 
सन्मित्र कहलाते हैं । 

जोहरी सोचने लगा--भेरा मित्र सच्चा मित्र है । लेकित 
मित्र के प्रति माँगने की नहीं वरन्‌ देने को बुद्धि रखनी चाहिए । 
अतः जब तक में जोबित हु तब तक तो कोई प्रदन ही नहीं है ॥ 
भेरी मृत्यु के पद्चात्‌ मेरा मित्र मेरे घर की सार-सभाल कर ही 
लेगा ।। 

जौहरी बीमार तो था ही, थोड़े दिनों वाद उसकी मौत्त का 
समय निकट आा पहुचा । तब उसने विचार किया--'मेरी पत्नी 
संमभती हैँ कि मैं एक बड़े जौहरी की पत्नी हूँ अगर मैं उसे सच्ची 
परिस्थिति बतला दूगा तो उसे गहरा आधातृ लगेगा। झतएघ फोई - 
ऐसा मार्ग खोजना चाहिए फि पत्नी फी आणशत न लगे और पुत्र 
का अहित 'न हो ।” और उसने अपना कर्त्तव्य निश्चित कर लिया । 

जोहरी ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहा--मेरा, अन्तिम 
समय नजदीक आ गया है। देखना, अपने घर की सम्पत्ति का सार 
हीरा, है ।. इस हीरे को सम्भाल कर रखना। खयाल रखना, हीरा 
किसी भौर के हाथ मे न चला जाय । अगर कोई आधिक कठिनाई 
मा पड़े तो इस हीरे को लडके के साथ मेरे मिश्र के पास, भेज 
देना । फिर वह जंसा कहें वैसा करना । २ 

जौहरी चल वसा । उसकी पत्नी ने जैसे-तैसे कुछ महिने. 
निकाले । इसके बाद उसके सामने आथिक कठिनाई आ खड़ी हुई । 
उसने सोचा- पुत्र जब तक बडा नहीं हुआ है, तंभी, तक कठिनाई 
है । जब तक पुत्र काम में नहीं छगता तंब तक के लिए हीरा कार्म 
आ सकता है। हारछां कि हीरों बहुत कीमती है, फिर भी कष्ट के 
समय काम ने जाया तो. फिर इसका उपयोग, ही क्या है ?_ लड़का 
बड़ा हो जायगा भौर कमाने लगेगा तो न जाने कितने हीरे फिर हाँ. 


१७० खरा खोटा 


जाएगे ! 
इस प्रकार विचार कर उसने लडके को नहलाया-घुलाया, 
भच्छे फपडे पहनाएं, और फिर कहा--वेटा, इस हीरे को अपने पिता 
के मित्र के पास ले जा । उन्हें पिता के समान समझ कर, नमस्कार 
करके विनयपुर्वंक कहना--'पिताजी कह गये हूँ कि यह हीरा धर 
की सम्पत्ति है | इसे आप चाहें तो वेच दें या गिरवी रख दें, 
घर का खर्च चलाने फे लिए पैसे की आवश्यकता है, उसकी बाप 
व्यवस्था कर दें 
लडका हीरा लेकर पिता के मित्र के पास-गया। माता का 
सन्देश उसने श्रक्षरश: कह सुनाया । हीरा, हाथ पर रख दिया। 
हाथ में लेते ही उस्ते पता छग गया कि हीरा खोटा है । परन्तु 
उसने विचार किया--अगर मैं साफ कह दूगा कि हीरा खोटा है ता 
मित्र की पत्नी को असह्य आघात लग्रेगा । अगर मैं इसे अपने पास 
कि तो भेरी साख जोखिम में पडती है,। अतएव दौरे के 
सम्बन्ध में अभी कोई स्पष्टीकरण न करना हो योग्य है । 
लौहरी-मित्र ने लडके से कहा--तुम्हा रे पिता की मृत्यु हो जाना 
भ्रठे दु'ख की बात है, पर तुझे देखकर मुझे सन्‍्तोष है । मेरे _्स घर को 
हूं अपना ही घर समझना । खर्च की त्गी मत मोगना । जितनी जरूरत 
हो, यहाँ से लेजाना | पर यह हीरा बहुत कीमती है | अभी इसकी पूरी 
कोमत नही उपजेगी । इसलिए इसे वापिस घर लेते जाओ गौर. 
भाता से कह देना--ही रे को सम्माल कर रखना | मैं इसे सम्माल नहीं 
शकूगा । रुपया यो न ले जाना चाहे तो नाम लिखा कर ले जाओ । 
हीरा बिके सब लौटा देना । पर मेरी एक बात मान ले । तु मेरी 
दुकान पर आया कर । इसे अपनी ही दुकान समझ । 
लढका अपनी माँ के पास लौट गया। सब वार्ते सुनकर वह 
श्न्तुप्ट हुई और सोचने लगी-- मेरे पास्त दो हीरे हैं--एक यह 
बोर दूसरा मेरा पुत्र ! फिर किस बात की चिन्ता है | वह पति 
के मित्र से रझुपया मंगवा कर सर्च चछाने छगी। पुत्र को दुकान पद 
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भेजना आरम्भ कर दिया । न 

लडका सुसस्कारी भौर होशियार था | दुकान पर जाकर वह 
रत्नो की परीक्षा करने लगा । घीरे घीरे वह अच्छा पारखी पंत 
गया । एक बार तो उसने ऐसे रत्न की ठीक परख की जिसे जौहरी 
भी नहीं परख सके थे । सभी जौहरी उस पर प्रसन्न हुए । सब ने 
फहा[-- आज इसने हम लोगो की इज्जत रख ली । 

* पहले के लोग कृतज्ञ होने थे और ग्रुणो का आदर करते थे । 
जब से ईश्या ने कृतज्ञता को कुत्तरा है तभी से गुणो की क॒द्र कम 
हो गई है । । 

जोहरी ने लडफे से कहा--'तू अब रत्नो का परीक्षक बन 
गया है। भब तेरे घर में जो रत्न है उसकी परीक्षा कर देख'॥, 
मैंने तो अनुमान से ही उसे बहुत कीमती कह नदिया था अब तू 
उसकी अच्छी तरहू परीक्षा करके देख। 
हर लडका घर गया । उसने माँ से कहा-माँ, जरा वह हीरा 
निकालो। माँ ने पूछा- कोई ग्राहक आया ? लडके ने कहा--नहीं, 
ग्राहक तो नहीं आया । जरा परीक्षा कर देखू' कि कितनी कीमत॑ हैं, 
कसा है ? 

माँ प्रसन्न होती हुई बोली--अब तो तू रत्नो का परीक्षक 
हो गया है न ? लडके ने उत्तर दिया- यह तुम्हारी ही कृपा का 
फल है माँ । यदि मोहवश होकर तुम' घुकान न जाने देती तो में 
परीक्षक फंसे बनता ? 

माता ने खोटा होरा पुत्र को पकड़ा दिया । उसने हाथ में 
लेते ही परसख लिया कि यह हीरों खोदा है और जमीन पर पटक 
दिया । माता नें, कहा--क्यो' बेटा फेंक क्यों दिया ? पुत्र बोला-- 
माँ, यह हीरा नही है | तेरे लिए तो मैं हीरा हु। यह' तो कीच 
है। इसके सहारे सकट का इतना समय कट गया, यही बहुत है । 

लड़का ' इतने, दिनों तक जिसे हीरा समझंहा' था, उसी 


श्र ,.] खरा खोरा 


को इतने दिन जौंहरी की दुकाव पर बैठने से काच समभने लगा। 
इसके लिए वह जौहरी की प्रशसा करेगा या.निन्‍दा ,? वह जौहरी 
की प्रदासा ही करेगा कि इसने, मुझे: रत्न-परीक्षक बना कर बहुमुत्य 
सम्पत्ति प्रदान की है। जो सरे-खोटे का ज्ञान कराता है, उसके समान 
थ्ोर कोई उपकारी नहीं हो सकता । ६४ 

लडके ने परीक्षक बनेकर खोटे, हीरे को फैक दिया, इसमें 
दुःख मानने की कोई वात “नहीं है | सत्य,असत्य के विषय में हमारी 
यही मनोवृत्ति होनी चाहिए ॥+ , 4 
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९0) तत्त्व ज्ञान की महिमा क्‍या है और उसे किस प्रकार प्राप्त 
किया , जा सकता है, इस विषय मे उपनिषद्‌ मे एक कथा है । उसका 
सारांश इस प्रकार है-- 
ै एक बड़ा राजा था। दान के प्रभाव से उस राजा की कीत्ति 
जारों ओर फल गई थी। सवंत्र अपनी कीत्ति फैली देख कर राजा 
को अपने दान पर अभिमान होने लगा -। वह सोचता-- मैं वडा 
दानी है । मेरे जेसा दानी दूसरा नहीं हो सकता । 

एक रात्रि मे राजा महल की छत पर सो रहा था। वहाँ 
होकर हँस का रूप धारण किये दो गधर्व निकले । एक ने राजा 
को देखकर दूसरे से कहा--'यह राजा बहुत घीर-वीर. गौर बडा 
दानी तथा दयालु है । इसके बराबर दानी और दवयालु दुसरा 


लीं है । 


महू सुनकर दूसरे गन्धर्व ने कहा--यह राजा कंसा द्वी नर्षो 


_डदाहरशमाल्ता जुछछ 


तन हो, पर उस तत्त्वज्ञानी का सौवां हिस्पा भी नहीं हो सकता ज 
यह राजा उस चत्त्वज्ञनी की घराबंसी किसी भी शअ्रकार नहीं कर 
सकता 
पहला गच्धर्व--पुम किस तत्त्वज्ञानी फो यात्र कह रहे होर 
घूसरे ने उस तत्त्वश्ञानी फा परिचय दिया ॥ 
पहला-- घह तो गरीध है । वह गरीब इस राखा को घरसे- 
बरी फंसे 'कर सकता है ? 
घूसरा--जान पडता है, छुम ससार के धैभव को ही जे 
सानते हो + ऐसा न होता तो इस प्रकार न कहते । परल्तु मैं तस्व- 
ज्ञान के सामने ससार के चेमव फो सुन्छ सममता हूं। तत्वशाम -े 
सामने ससार का बैमव सौ गुना क्‍या करोट्युना हीन है । अत 
भेरे सामने उस वैभव को प्रक्षता मत करो + जो लोग ससार के 
बंमव से युक्त हैं उन्हे में ,घडा नही मानता । मैं 'तत्त्वज्ञानी को ही 
सहान्‌ सानतता | । ज॑मशास्थों परे भी यही कहा है-- 
देवा थि त नससति,/ जस्स घम्मे सया मणो। ह 
छर्थातू- जिनमे घ्म है, उन्हें देवता भी पमस्कार करते हैं । 
सासारिक वेभव फी दुष्टि से मनुष्य, देद की घराघरी नहीं 
कर सकता । भशुष्यो की अपेझा देयो फा वेभष असेख्य शुना शक्रधिक 
होता है । फिर भी देवो की अपेक्षा सनुज्य मंहान्‌ हैं । देवो-का 
'राजा इन्द्र भी मनुष्यों के पैरो मे क्पना मस्तक झुकाता है। इसका 
कारण क्या है ९ थही कि भोग“विलास की स्षामप्री देघो-के पास 
अधिक होने पर मी घ॒र्में का पांछझन-ओर आचरण मनुष्य ही कर 
सकता है । देव भोग-विलास का सेव फर, सफ्ता है, मगर भतुष्य 
के समान ,घर्म का सेघन, धही कर सकता ।* अतएवं देवो को अपेक्षा 
सनुष्य की महिमा महाव्‌ है 2? ., कह 
* ६ » तोत्दोनों यधर्वों में होने,वाली बात+चोत राजा ने सुसी ६ 
' राजा विश्यारु करने सगा--क्रिसी ,भी 'जएराय:से उस, तत्व 
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को, गिराना चाहिए. । सासारिक देते के प्रलोभन -मे फाँस कर 
खस्से तत्त्वज्ञानं से पतित करना चाहिए और यह साबित करना 
चाहिए कि तत्वज्ञान महान्‌ नही, वरन्‌ सासारिक वैभव ही महान्‌ है । 
/. हसुणप्रकार विचार करके प्रात काल होते ही राजा -दस हजार 
गायें और एक मूल्यवान्‌ “हार लेकर, रथ मे बेठ कर उस तत्व- 
जात्नी के प्रास गया । तत्वज्ञानी ये पाप्त पहुंचकर राजा ने कहां-- 
'महानुभाव ! मैं आपको दस हजार गायें, यह हांर और यह रथ 
नमेंट में देता हैँ । मुझे जाप तत्वज्ञान सुनाइए 7 
तत्वज्ञाती बोला-हहे- शूद्, ! ,तू जिस प्रकार आाया है उसी 
“अकार यहाँ से छौट जा ॥?तू ,तत्वज्ञान श्रवण करने का अधिकारों 
नही है । 
राजा क्षत्रिय था, फिर भी ज्ञानी ने उसे शुद्र क्यो बहा ? 
इस प्रइन का उत्तर द्किर-भाष्य मे दिया गया है । कहा है-- 
जिसके हृदय में वुछ और होता है तथा बाहर-वचन मे कुछ भौर 
होता है तथा जो ससारे के वैभव के संताप 'से व्याकुल रहता है 
+ यह भी णझूद्रहे। 
तत्वज्ञानी की फटकार सुनकर राजा चौंक उठा । उसने सोचा-- 
वास्तव में हस ने ठीक ही कहा था । यह तत्वज्ञानी तो मेरे वैभव 
को तुच्छ समभता हैं और मुझे शूद्र कहता है ! इतनी दरिद्रता और 
फिर भी वैभव के प्रति इतनी उपेक्षा ! इसकी दृष्टि में तो स्वर्ग 
” भी तुच्छ है !: यह नहीं स्तोचता कि तत्वज्ञानी होते हुए भी मैं 
इतना निर्मन हूँ ! वास्तव में “यह सच्चा तस्वज्ञानीण्है और तत्व- 
ज्ञानी के सामने समार की विभृुति तुच्छ ही होती है ।. 
इस प्रकार विन्नार कर राजा ने उस ज्ञानी से कहा--आप 
मेरा भपराघ क्षमा कीजिए । यह ग्ायें और यह द्वार मादि दकर 
मे आपको तत्वज्ञान से पतित करके सिद्ध करना चाहता था कि 
तत्वज्ञान की अपेक्षा संसारिक वैभव ही महात्रु है। नरा यहू अप- 
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राव॑ क्षदा कीजिए और सुमे तत्वज्ञान सुनाइए ६ 
राजा के दस प्रकार रहने पर दतवज्ञावी के कहा-अगर तत्व- 
ज्ञान सुनना चाहते हो तो अपने बेभव को त्यप्म करके मेरे यह 
बे । में तुम्हें दृत्वज्ञान सु नाऊंगा । 
त्त्वज्ञान फी भहिमा बितनी बड़ी, है, उसे भाप्त करने के 
लिए स्थाप भी उतना ही घढर करना पठता है ६ सत्वज्ञान ससार 
की सम्पत्ति या विश्वृद्ति से नहीं खरीदा जश सकछा । 


५ 


!.. ४० : पूरसिंह 


चैसे तो परिग्रह से सर्वेधा भक्त होना ही पेयस्कर है, भग- 
घानू महायीर का उपदेश भी थद्दो है, लेकिन जो लोग परिणग्रह का 
सवथा त्याग नहीं फर सकते, फिर सी ,भगणपाद्‌ - फे उपदेक्ष पर 
पिल्वांस रख कर कुछ भो त्वाण करते हैं, उनको भी लाभ ही होता 
है | भगवान्‌ के कथन पर दिश्यास रख कर पुछ भी त्त्याव ,करने 
से किस प्रसार लाभ होता है, पह बात एक दुष्टान्त द्वारा समभाई 
जाती है । 

एक राजा सौर उसके उत्तरी के महाँ पुत्र तन था । राजा 
सोधा करता था, कि भेरे पदचात्‌ प्रजा की.रक्षा का भार कौन 
ऊठापेगा' ? एसी भफार मन्ती के सी फोई पूत्र नहीं, है, जत: भनत्री 
के छांद सन्धित्व भरे फौन करेगा ९ ? सजप और सन्‍्धोी, एस 
प्रकार के विषारों से पुत्र के लिए चिन्तित रहा करते थे । उन्होंने 
पुत्रप्राप्ति के लिए प्रेयत्न भी किये, परन्तु सब प्रयत्न निष्फलत हुए ॥ 
“४. “ राज और सनन्‍्त्री ने सुना कि नगर के बाहर एंक सिद्ध 
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पुरुष आये हैं, जो बहुत करामाती हैं । वे शायद हमारी अभिसाषा 
पूर्ण होने का उपाय बता सकें, यह सोचकर राजा और भन्‍्त्री उस 
सिद्ध के पास गये | उचित अभिवादन और कुशल-प्रश्त के, परचात्‌ 
राजा उस सिद्ध से कहने छग्रा कि महाराज, भेरे पुत्र नहीं है | मुझे 
इस बात की सदा चिन्ता रहा करती है कि मेरे पद्चात्‌ राजपधर्म 
का पालन कौन करेगा ? ओर मैं प्रजा की रक्षा का भार किस को 
सौंपूंगा ! इसी प्रकार मेरे इस भन्‍्त्री के भी पुत्र नहीं है ।.कपा 
करके साप कोई ऐसा' उपाय बताइये, जिससे हमारी यह चिन्ता टूर 
द्वो और हमारे पदचात्‌ भ्रजा की समुचित श्रकारेण रक्षा हो । 

राजा की बात सुनकर सिद्ध समझ गया कि इन दोनों को अपने- 
अपने उत्तराधिकारी फो चिन्ता है । उसने राजा से कहा - तुम दोनों 
थोग्य उत्तराधिकारी ही चाहते हो न ? 

!. राजा-हहाँ। 

सिद्ध-यदि पुत्र हुए बिना कि दुसरे उपाय से योग्य उत्त- 

राघिकारी प्राप्त हो जावे तो ? 
? राजा-हमें कोई आपत्ति नही है । 

सिद्धद--इसके लिए, मैं उपाय बताता हें | उसके अनुसार 
कार्ये' करने से तुम दोनों को योग्य उत्तराधिकारी मिस जायेंगे ॥ 
यदि सुम दोनों के यहाँ पुत्र हुए भी, तो भी यह नहीं कहा जा 
श्कता कि वे योग्य ही होंगे । लेकिन में जो उपाय बताता हूँ + उछके 
ट्वारा तुम्हें योग्य उच्तराधिकारी प्राप्त होगे ॥ 

'राजा-यह- दो प्रसन्नता की बात है 

सिद्ध--तुम छोव अपने नगर में किसी दिन मिखमंगों को 

खूब टुकड़े बंटयाना ! फिर सब भिख्ंगों को एकथित करना भोर 
छनमें से एक एक को निकाल कर उन से कहते जाना कि तुम 
खपते पाप के हुकड़े फ्रेक दो, तो हम तुमको राज्य देंगे । जो भिख- 
जगा तुम्हारे इस कथन पर विष्यास न करे, उछको जाने देना। जो 
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विश्वास तो करे, लेकिन भविष्य के लिए कुछ टुकड़े रहने देकर शेष 
पैक दे, और जो पूरी तरह विश्वास करके सब ठुकड़ं फैक दे, उन 
दोनों में से जिसने सब टुकड़ों फैंक दिये हों, उसको राजा बना देना 
धौर जिसने कुछ रख कर दोष फैक दिये हो, उसे मन्‍्त्रो बना देना । 
वे दोनों, तुम दोनों के' योग्य उत्तराधिकारी होंगे ओर उनके द्वारा 
प्रजा की भी पूरी तरह रक्षा होगी । 

: राजा और मनन्‍्त्री फो सिद्ध पर विदवास था। इसलिए 
उन्होंने सिद्ध का कधथ्न स्वीकार किया । सिद्ध को अभिवादन करके 
शजा और 'मन्त्री,, मगर को लौट आये । कुछ दिनों बाद राजा ने 
तगर 'में यह घोषित करा दिया कि आज अमुक समय से अमुक 
समय तक भिखमगों को खूब रोटी के टुकड़ों बाटे जावें । राजों 
और मंत्री ने, 'अपनी ओर से भी भिखमर्गों को खाने को बहुत-सीः 
घौजे, बटवाई । फिर सबे भिखंमज्ों को एक बाड़े में एकत्रित किया 
गया'। राजा और मश्री उस बाडे के द्वार पर बेठ गये, तथा हुक्म 


. दिया कि एक एक भिखारी को वाहर आने दिया जावे । राजा की 
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शाशानुसार एक-एक' भिखारी बाड़े से बाहर जाने लगा । जो भिखारी 


' ब्वाहर जाता उससे राजा कहता--त्ू अपने पास के टुकड़े फैक दे तो 


मैं तुक को मेरा राज्य दूँगो । राजा प्रत्येक भिखारी से ऐसा कहता, 
लेकिन उन लोगों को कथन पर विश्वास ही न होता । वे सोचते 'कि 
बहुत दिनों के बाद तो हमें इतना खाने को मिला है [ राजा का्‌ 
प्यो भरोसा ! यह अभी तो राज्य देने को कहता है, लेकिन यदि 
इसने राज्य न दिया, तो हम इसका क्या कर लेंगे ! पास के हुकड़े फेक 
कर ओर भूखों मरेंगे ! 20४: 

इस प्रकार विचार कर मिखमगे लोग राजा के कथन के _ 
उत्तर में कहते--हें हजूर, मेरे माग्य में राज्य कहाँ मेरे भाग्य 
में तो टुकहा माँग कर खाना है।' कोई भिखारी इस तरह कहता' ' 
भोर कोई दूसरी ठरह कहता, लेकिन राजा के कथन पर विश्वास ' 
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करके कसी ने भी ठुकंडे नही फैके | राजा, इस तरह के भिखारी 
को _जाने देता-और दूसरे को वुलाता | होते-होते एक भिखारी आया।' 
राजा ने उससे भी टुकर्ड फैक देने के लिए कहा / राजा का कंथन: 
सुन कर उस भिखारी ने सोचा--कि यह राजा मूठ बात कहू कर 
मेरे पास के हुकड़े फैकवाने से इसको क्या लाम हो सकता है ! 
लेकिन दूसरी बोर मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है «यदि इसने 
टुकडे फिकवाने के बाद राज्य न्‌ दिया तो मुझे अभी ही भूखों मरना 
पड़ेगा । इसलिए सब टुकड़े फैकना ठोक नहीं । ै 
... इस प्रकार सोच कर, उस भिखारी ने, कुछ अच्छे-अच्छे टुकडे 
रख लिये और वाकी के टुकर्ड फैक दिये + राजा ने उस भिखारी को , 
बेठा लिया । ! 
अनेक भिखमगो के बाद एक भिखमंगा फिर ऐसा ही आया । 
राजा ने उससे भी ऐसा ही कहा | उस भिखारी ने सौचा 
कि यह राजा टठुकर्ड फैंक देने पर राज्य देने को कहता है; फिर 5 
भी यदि टुकर्द फेकने पर राज्य न देगा, तो जितने दुक्. फिक- 
वाता है उतने टुकडड तो देगा ! ओर कदाचित्‌ उतने छुकर्ड -भी न॑ ' 
देगा, तो जाने तो देगा । में गौर ,टुकडे ,माँग, लू गा । इस प्रकार 
विचार कर, उसने अपने पास के सब ,ट्ुकड फेंक दिये । राजा 
उस भिखारी फो तथा पहले वाले भिखारी को- साथ, लेकर महल 
को चल दिया, भोर क्षेप सब मनिसरियों को भी “चला जाने दिया । 
दोनो भिश्वारियों को गहस मे लाकर राजा ने.सव दठुक्ड फैक ददेते वाले 
भिखारी को अपना उत्तराधिकारी बनाया गौर थोड़े दुकड़, रख लेने 
याले भिखारी फो मस्ती का उत्तराधिकारी बनाया।। आगे जाकर दोर्नों 
भिखारी, योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा का पान करनें 
सगे । । । 
यह दृध्टान्त हैं । इस्त दृष्टान्त के अनुसार, भगवान्‌ महावीर 
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हैं। भगवान्‌ महावीर ,ससार के जीवों से कहते हैं--जो कोई इन 
सांसारिक-पदार्थ रूपी टुकडो को फैक देगा, उसे मेरा पद प्राप्त 
होगा । भगवान्‌ महावीर के इस कथन पर अ्रविश्वास करने का कोई 
कारण - नही है; फिर भी जो लोग भगवार्‌: के कथन पर 'विष्वात्त 
त्ही करते, तथा साँसारिक-पदार्षों को नही त््यागते, वे भिखारी के 
भिखारी हो बने रहते हैं । और जो सासारिक पदार्थों को सवा 
त्याग देते हैं--परिग्रह से निवृत्त हो जाते हैं--वे सिद्ध पद प्राप्त 
कर लेते हूँ । जो लोग सासारिक पदार्थ रूपी टुब्डो को ,सर्वथा नहीं 
त्याग सकते, उनको उचित है कि वे भिलारियों मे तो न'रहें ! महा- 
परिग्रह रूप खराब-खरा० टुब डे फंक कर, श्लावक पद रूप भगवान्‌ के 
पद का मल्तित्द प्राप्त करें। हक 


न्‍+ 55 कट + 


«- . ... . ४१ : जाग्जाटिनी 


पसार का ऐसा कोई,पदार्थ नहीं, जो कभी न छूटे । छोडने ४ 
फी इस्छा न रहने प्र भी, ससार के पदार्थ तो छठ्ते ही हैं। लेकिन * 
पदि ससार के पदार्थों-को इष्छा-पुर्वक छोडा जावेगा, तो दुख भी न. 
होगा, तथा प्रशेसा भी होगी | और इच्छा-पूर्वक 'न छोडने पर, 
ससार के पदार्थ छूठेंगे तो अव्ृप्य ही, पर-सु उस दर्शा मे हृदय को 
अत्यन्त खेद होगा, तथा: छोगो मे. निन्‍दा भीःहोगी । इस विषय मे 
एक कहानी है, जो; इप्त रधान,के लिए उपयुक्त होते से, पर्णगन की 
जाती है।ः ण के 27 कप हु ६ 

एक जीट को स्त्री, 'अंपने 'पति 'से प्रायः सदा ही यह' कहा 
करती थी कि में चली जाऊगी | जसा'भी कोई वात होती, दो वह ' 
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कहने लगती कि--मैं जाती हूँ! जाट मे सोचा, कि यह चचसा मेरे 
यहाँ से किसी दिन अवश्य ही चली जावेगी, लेकिन यदि यह स्वय॑ 
मुझको छोड जाएगी, तो मेरे हृदय को दु.ख भी होगा और लोगो' 
में मेरी निन्‍दी मी होगी। लोन यही कहेंगे, कि जाट में कोई दोष 
होगा, इसी से उसकी स्त्री उसे छोड कर चली गई । इसलिए ऐसा 
उपाय करना चाहिए जिससे मुझे इसके जाने का दुखे भी न हो 
और लोगों में मेरी निनदा भी न हो । 

एक दिन पति-पत्नी मे फिर कुछ खटपट हुई । उस समय 
भी जाटिनी ने यही कहा, कि में तुम्हे छोड कर चली जांऊंगी ! + 
जाट ने जाटिनी से कहा--तु बार-बार जाने ,का भय दिखाया करती 
है, यह बच्छा नहीं । तेरे को जाना ही है, तो तू खुशी से जा।' 
मैं तेरे को जाने की स्वीकृति देता हूं । तु मेरी रकम-माल मुझे सौंप 
दे, जोर फिर भले ही चली जा। जाट का यह कथन सुनकर, 
जाटिवी प्रसन्न हुई । उसने, अपने शरीर के माभुषणादि उतार कर 
जाट को दे दिये । जाट ने उससे कहा--अब तू मजे से जा, लेकिन 
एक काम तो और कर दे ! घर मे पानी नहीं है। में क्षम्ी ही 
घड़ा लेकर पानी भरने जाऊंगा, तो लोग मेरे लिए भी न मालूम 
घरथा-यघा कहूगे और तेरे लिए भी कहेंगे, कि घर में पानी तक 
नहीं रख गई ! इसलिए एफ घटा पानी ला दे, और फिर जहाँ 
चाने की तेरी इच्छा हो, वहाँ मजे से चली जा । 

जाटिनी ने सोचा- जब यह एक घडा पानी ला देने से ही 
मुझे छुटकारा देता है और मैं इससे सदा के लिए छुटकारा पा जाती 
हैं, तव इसका कहना मान लेने में क्या हर्ज है ! इस प्रकार सोचकर 
जाठिनी, घडा लेकर पानी भरने गई । जाटिनी के जाने के पश्चोतु 
घाट भी धर से डडा लेकर निकला और उसी मार्ग पर जा बैठा, 
जिस मार्ग से जाटिनी पानी लेकर आने वाली थी ।-णजाट ने, दो 
, आर सादसियों को बुलाकर अपने पास बेठा लिया । जसे द्वी प्र 
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पर पानी-भरा डा लिये हुए जाटिनो जाट के सामने आई, वेझे 
ही जाट कटु-छधब्द कहता हुआ उठ खड़ा हुआ + उरूने अपने डण्डे 
से जाटिनी के ;सिर पर का भरह्ा फोड कर उससे कहा - कुझटा, मेरे 
यह से चली जा ! तेरे लाए हुए पानी को सुझे आवद्यकर्तां नहीं 
है । में अपने घर मे सुम्ते नहों रहने दे सकता इसलिए तेरी इच्छा 
हो बहाँ जला ( , गो 

- सिर प्र का घटा फूट जाने से, जाटिनी भीग गई १ वह 
जाट से कहने लगी, कि--दुष्ट, में तेरे यहाँ रहना ही रूब चाहती हूं ? 
में प्तो-त्तेरे जेबर भादि फैफक कर -जाती ही थी, फेबल सेरे कहने से 
पानी भरने गई थी 4 एस प्रफार णाटिनी भी /चिल्लाई, परन्तु उसके 
क़थत पर किसी ने भी विष्यास नहीं किया ५ सव लोगों ने यही 
समझा और यही, कहने लगे कि जाट ने जाटिनी को 'निकाल,दिया | 
- + छात्तयय यह, कि खदार का कोई पदार्प ऐसा नहीं है, जो 
आत्मा फा साथ दे 4 सभी पदार्थ एक न एक- दित अवश्य छूटने 
घाले हैं। लेकित यदि उन पदार्ों को स्वय छोड़ देंगे, तो हृदय को 
छुःख भी न होगा और लोगो मे निन्‍्दा - भी न होगी + किन्तु जेंसे 
जाटिनी के विषय मे लोग कहने लगे, कि जाट ने जाटिनी को त्याग 
दिया, उसी प्रकार सासारिक पदार्थ त्यागने वाले के. विषय में भी 
लोग यही कहेंगे, कि अमुक ने साखारिक पदार्श--घव' स्म्पद्‌ श्ादि 
को त्याण दिया । 
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छाजकूल को बहुतु सी स्प्रियाँ घू'घट पर्दा खादि से ही जस्क॑ 


११३२ ! ॥॒ ' ज्लस्थो 
दी रक्षा -सममत्ती हैं, किस्तु वास्तव 'मे लेज्जा कुछ और ही है! 
छज्जाबती अपने श्रगन्अग को इस प्रकर से छिपाती है कि कुछ कहा 
पहीं ,जा [सकता + लज्जावती कंसी होती है यह वात एक उदाहरण 
से सममा लीजिये कह 
-. एक लज्जावती वाई पठिद्वत धर्म का पालने करती हुई 

अपना जीवन बिताती थी उसने ग्ह निषएचय कर रक्‍ला था “कि मेरे 
संघ जो भी फोई रहेगी, उसे भी में यही शिक्षों दूृगी । उसकी 
शिक्षा से रु हत्ले की वहुत-सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गई । 

उसी मुहल्ले मे एक और औरत थी, जिसका स्वभाव “इससे 
एकदम, विपरीत था , यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी । 
घह अपना दल 5बढाने के लिए स्त्रियो को भरमभाया करती । उस 
बतिव्रता की निन्‍दा करती, उसकी सगति को बुरा मबतलाती और 
फ़ती--'अरि, उसंकी सगत करोगी तो जोगिन बनजाओगी । खाना- 
पीना और मौज करना ही तो जीवन का सब से बढ़ी लाभ है । 

कुछ स्त्रियाँ उसे निलंज्ञा और धूर्ता स्त्री की बातें सुनतीं, पर 
ऐसी थी बहुत्तःफम ही । सदाचारिणी की बातें सुनने वॉली बहुत 
थी । यह देखकर 'उसे बडी ईर्ष्या होती औौर उसने उस संदा* 
झारिणी की 'जड खोद फैकने का निश्चय कर लिया] 

वह सदाचारिणी थाई बडी, लज्जावती थी, मगर ऐसी नह 
किघर मे ही बन्द रहे भौर बाहर न निकले । वह अपने कर्म 
करने के लिए वाहर भी जाती थी | जब वह बाहर निकलती तो 
निर्लज्ञा उससे कहती--मैं तुके अच्छी तरह जावती हू कि हू कैसी 
है। बड़ी वगुला-भगत बनी फिरती हैँ, लेकिन देरी जैसी दूसरी कहीं 
घायद ही मिले ॥' 

निलेज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा | लज्जञा- 
बती ने सोचा--क्षमा रखना तो उचित है, पर ऐसा करने से 
लुपचाप सुन लेने से तो लोगो को शका द्वोने लगेगी " एक बार ऐसा 
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हो प्रसंग उपस्थित' होने पर उसने रुक कर फहा-- पैरा मार्ये 
छत्रम है कौर भेरा सार्ग अलग है । मेरा-तेरा कोई लेन-देन नहीं, 
फिर छदिता प्तलब अपनी जवान क्यों घिमाडती है ? 

लज्जावदी का छइतना कहना था कि निर्लेज्जा मडक उठी॥ 
यह कहने, खगी--'प्ू मीठी-मीठो बातें वनाक्र बपने ऐब छिपाती 
है और जाल रखती है + मगर मैं तेरे सारे 'ऐव ख्रसार के सामने 
खोल कर रस दूगी ५ 

यह सुनकर लज्जावबती को भो कुछ तेजी का गई । उसने 
उपत्त कुलठा से कहा -(तुमे मेरे चरित्र को प्रकट करते का अधिकार 
है, मगर जो यहा-तहा ऊल-जलूल कहा तो तेरा भला न द्ोगा ॥ 

पतिम्बता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगों पर उसका 
अच्छा प्रभाव पड, | लोगों ले उससे कहा--बहिन, तुम अपने घर 
जाजी ( यह कसी है, यह घात सभो जानते हैं ! लोगों, की बात 
सुनकर पतिश्न॒ता अपने घर चली गई । यह देखकर कुलटा ने स्रोचा- 
हाय ? बह भली ओर मैं बुरी फहलाई । क्व इसकी पूछ और जबढ़ 
जायगी और मेरी घदतामी बढ़ जायगी)। ऐसे जीवन से तो सरना 
ही भला ! सगर इस प्रफार मरने से भी क्या छाम है ? पगर 
उसे कोई फलक लगाकर उसके भ्लाण ले सकू तो मेरे रास्ते का 
काटा दूर हो जाए। मगर कलक क्या छगाऊ ? कौर कोई कलेंक 
सगाने पर तो उसका साबित करता कठिन हो जायगा । थर्मो न 
में छपने लड़के फो ही मार डालूं भौर दोष उसके माथे मढ़ दू । 
सोगो फो विदष्वास हो जायगा भौर उसका खात्मा हो जायगा। 

इस प्रकार का ,क्रतापूर्ण विज्ञनर करके उसने क्षपनरे लखके के 
भाण ,ले लिए । लड़के का सतत छोर उस सदाचारिणी के , सझान 
के पास दुए मे फेंक आई | इसके बाद रो-रो कर, बिलख-बिलख 
किर अपने छडके को खोजने लगी ! हाय ! “मेरा छड़का न जाने 
कहाँ गायब हो गया है । दूसरे लोग भी उसके लड़के को हूइमे 
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लगे । आखिर वह लोगों को उसी दुए' के पास छाई, जिसमे उसने 
लडके का शव फँका था । लोगों ने कुए को ढृडा तो उसमें से 
बच्चे की लाश निकल आई लाझ्य निकलते ही बुराचारिणी उत्त 
सदाचारिणी का का नाम ले-लेकर कहने लगी--'हाय ! उत्त मगतन 
की करतूत देखो । उस पापिनी ने मुर्कसे बेर भजाने के लिए मेरे 


लड़के को मार डाला ! डाकिन ने मेरा लाल खा'लिया। हाय! 


मेरे लड़के को गला घोटकर मार डाला ॥ | 


" आखिर न्यायालय में मुकदमा पेय हुआ । दुराचारिणी नें 


संदाचारिणी' पर अपने छडके को मार डालने का अभियोग लगाया। 
सदाचारिणी को भी न्‍न्यायारूय में उपस्थित होना पडा । उसने 
सोचा -बवडी विचित्र घटना हैं।। मैं उस लडके के विषय में कुछ 
नेही जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है । खैर कुछ भी 
हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पढ़ेगा। 

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश 
किये । सदाचारिणी से पूछा गया--वया तुमने इस लड़के वी हत्या 
फी है?! * 

सदाचारिणी--नहीं, मैंने छडके को नहीं मारा, किसने मारा 
है, यह' भी में नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक *ही हैं। 

मामला वादशाह के पास पहुचाया गया । बादशाह बड़ा 
युद्धिमान्‌ और चतुर था । उसने सदाचारिणी को भली-माँति देखा 
और सोचा--कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निदिचत 
मालूम होता है कि इसने लडके की हत्या नहीं की । 

बादशाह का वजीर भी वड। बुद्धिमान था | उसने कहां-- 
इस मामले में कानून की किताबें मददगार नही होंगी यद्द मेरे सुपुर्द 
फीजिये, | में इसकी जाँच करूंगा । 

बादशाह ने वजीर को मामला सॉप दिया । वजीर दोनों 
छ्त्रियों फो साथ लेरर अपने घर गया । वह उस संदाचारिणी को 
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साथ लेकर एक ओर जाने रूगा । सदाचारिणी ने वजीर से कहा» 
में अकेली परपुरुष के साथ एकान्त मे कद्पि नहीं जा सकती। 
भाप जो पूछता चाहें, यहीं पूछ सकते हैं। अकेले पुरुष के साथ 
एकान्त मे जाना धर्म नहीं है, फिर घह चाहे सगा बाप ही 
च्योंतहो। 

बजीर- ने धीमे स्वर मे कहा--छुम एक घात मेरी मानो तो 
मैं तुष्हें घरी कर दू गा 

सदाधारिणी-- आपकी वात सुने बिना मैं नहीं कह सकती के 
सै उमे भान हो लू गी। मगर घमंविरंद्ध बात नहीं हुई तो मान लू गी, 
अन्यथा जान देना मजूर है। 

शजीर--मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने हूगा । सब सो सासोगी । 

सदाचारिणी--अगर धर्म न जाने ,योग्य दात है तो साफ 
क्यों नहीं कहते ? 

बजी२---तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि. तुमने लड़के को 
भारा है । स सारने की घात वेवल तुम्ही कहती (हो, पर सुम्हारी 
बात पर विश्वास फंसे किया जाय ? अपनी मात पर विश्वास करना 
है,.तो नगो होकर मेरे सामने आ जाओ  । - इससे मैं समझ सूगा 
कि तुमने भेरे सामने जैसे शरीर पर-पर्दा नहीं रबखा, उसी प्रकार 
भात ,कहने में सी पर्दा न रक्खोगी | 

सदाचारिणी -- जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समभती हूँ, उस 
छज्जा को नहीं छोष्ठ सकती झ्लौर आपका यह कर्तव्य तहीं है । 
आप चाहें तो धूरी पर चढ़ा सहेते हैं --फाँधी पर छटकाने का अधि* 
कार है, परन्तु जज्जा का त्याग सुझ से ले हो सकेगा ।४ -, 

' इतना “कह कर-घह हाँ से चल दी । बजोर ने कहा-- 
देखो, समक लो । न मानोगी तो सारी जाओगी . छदाचारिणी 
ने कहा--आपकी सरजी ॥-यह छरीर कौत हमेणा के लिए मिला 
है । बाखिर मनुष्य भरने के लिए ही तो परेदा हुआ- है ।' 


हा 
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वजीर ने सोच लिया-“यह स्त्री सज्ची और सती है । 
इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा-- तुम 
मेरी एक बात आानों तो तुम जीत जाओगी 7 ह 
कुलटा-मैं तो जीती हुई हूँ ही । मेरे' पीस बहुत से सबूत 
हैँ । | 
: वजीरं--नहीं, अमी संदेह हैं ! वह बाई हत्यारिणी नहीं है । 
हि फुलटा--आप इसके जाल में तो नहीं फंस गये ? वह वी 
'घूर्ता है। . 7 
' “वजीर--यह सन्देह करना व्यर्थ है । 
... कुलहा--फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कंसे बत- 
'छाते हैं ? 
व्जीर--अच्छा मेरी दातमॉनों ॥  * ' 
... कुलटा>-क्या ? 
* वजीरं--तुम मेरे सामने कपड़' खोल दो तो में समकभूगा 
कि. तुम सच्ची हो का, 
कुलटी अपने कपर्ड खोलने #गी ।' बजीर ने उसे रोक दिया 
भर नल्लाद को बुला कर कहा --इसे” ले” जाकर मेंत' लगांभों 
जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा ।वहु चिल्लाईं--ईश्वर 
के नाम पर मुभे मत मारो | जल्लाद ने पुछा---तो बता, रूँडक 
को किसमे मारा है ?” छुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर छी | 
'सार के आर्गे भूत भागता है, यंह कहावत प्रष्तिद्ध है) 
: अजीरे ने अपना फैसला लिखकेर बादशाह "के सामने! पैश 


- कर दिया | केहा--छ ढके की ह॒त्यों उसकी माँ नेंही की है। 


|१ 


बादशाह में कहां--यह बाते कोन' मात सकेता है कि माता 
हपने पुत्र को मार डाले ! लोग अन्याय के सन्‍्वेह करेंगे । 

वजीर ने कहा--यह कोई अनोखी वेत्तें नहीं है । धंमंशास्‍्त्र 
के छनूसार पहला धर्म 'लज्जा है। जहा लज्जा हैं । वह्दी दया है । 
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मैंने दोनो की लज्जा की परीक्षा की । पहली वाई ने मरना स्वी- 
कार. किया, पर लाज त्तजना स्वीकार न किया । वह धमंथ्लीका है * 
इस दूसरी ने मुझे मी कलक लगाया और फिर लाज देने को 
तैयार हो गई ) यह देखकर इसे पिट्वाया तो छडके की हत्या करना 
स्वीकार कर लिया । 

' सारा मामला घदल गया । सच्चरित्रा बाई के सिर मा 
हुआ कलक मिट गया । बादशाह ने सत्चरित्रा को घन्यवाद देकर कहा-- 
'भाज से सुम मेरी बहिन हो ।' 

लज्जा के प्रताप से उस घाई, की रक्षा हुई । वह लाज त्तज 
देती तो उसके प्राण ल्‍भी,न ,बेचते । घादशाह ने कुलटा फो फाँसी 
फी सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा--'बहिन ! तुम जो चाहो/ 
मुझसे मांग सकती हो । | 

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा--'आपके छनुग्रह के लिए 

* आभारी हु।। में आपके पादेशानुसार यही माँगती है कि यह वाई 
भेरे निमिच से मर मारी जाय ? इस पर दया की'जाय । 

,, , - बादशाह ने बजीर से कहा---तुम्हारी बात बिलकुल सत्य है । 
जिसमें 'लज्जा होगी, उसमें दया भी होगी । इसं थाई को देखो ॥ 
अपने साथ बुराई करते वाली की भी कितनी भलाई कर रही 
आम क 

... . बाददाह ते सदाचारिणी घाई की बात मान कर कुलटा का 

. क्षमा-दान दे दिया, कुलदा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पडा 
कि उप्तका ,जीवन एकदम वर्दल गया ॥' 

,, - . 'साटरांश यह है. कि लज्जा एक बड़ा ग्रुण है। जिसमें छज्जा 
होगी, वह- घमं का पालम करेगा । 


+ 


_ 4७० 4 च हे हे श श् डा 
६, ० हू ९३ + ० हो दर 


+ 20, “६ न 5 


+ ल्‍ 


. 2३ : खान-पान की शुद्धि ओर सामायिक 


खान-पान और रइन सहत की छोटी-सी अशुद्धि भी चित्त को 
किम प्रकार अस्थिर बना देती' है, जौर चदुर श्रावक उस भअशुद्धि 
को किस प्रकार मिटाता है यह बताने के लिये एफ कथित घटना 
इस प्रकार हैः--- 

एक घर्मनिष्ठ श्रांवक थां ।! वह नियमित रूप से सामायिक 
किया करता था और इसके लिए उन सब नियमोपनियमों का भली- 
भाँति पालन कंरता था, जिनका पालन करने पर शुद्ध रीति से 
सामायिक होती है, अयवा सामायिक करने का उद्देष्य पुरा होता 
है | 

एक दिन वह श्रावक, नित्य की तरह सामायिक करने के 
लिए बैठा । नित्य तो उसका चित्त सामायिक में लगता था परन्तु 
उस दिन उसके चित्त की चचलता न मिटी । उसने अपने चिस को 
ए्िथपिर करने. का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ । वह सोचने 
लगा, कि आज ऐपा कीन-सा कारण हुआ है, जिसमे मेरा चित्त 
सामायिक में नहीं लगता है, किन्तु इधर-उधर भागा ही फिरता है ! 
इस तरह सोच कर, उसने अपने सब कार्यों की आलोचना की, 
अपने खान-पान की जालौचना की, किन्तु उसे ऐसा कोई कारण न 
ज्ञात पट्टा, जो सामायिक में वित्त को स्थिर ने रहने दे ! अस्त में 
उसने विचार किया, कि मैं अपनी पत्नी से तो पृष्ठ देखा कि उसने 
तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण मेरा वित्त सामा> 
पिक में नहीं सगता है ! इस सरह विचार कर, उसने अपनी पत्नी 
को चुछा कर कहा कि आज सामायिक में मेरा शिस अस्थिर रहा, 
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स्थिर सही हुमा 4 मैंते अपने:काये एवं खान-पान फो झलोचना कौ, 
फिर भी ऐसा कोई कारण ने जान पढा, जिससे चित से स्थिरता 
आगे । क्या सुमसे कोई ऐसा कार्य हुआ है,' जिसका " प्रभाव भेरे 
खानपान पर पछा हो कौर मेरा जित्त :सामाम्रिक से भस्थिर 
रहा हो। « 2 ; नर 

श्रातषक की पत्नो भी घर्तेपरायणा श्राचिका थी । पत्ति का 
कथन सुनकर उससे जी छझपने सब कार्यों की आलोचना की । पदचात्त्‌ 
घह शक्पने पति से महले' लगीः कि पृभसे दूसरी तो फोई ऐसी 
चुटि नही हुई है, जिसके कारक आपके खान-पान मे दृषण $ आवे- 
जौर आपका चित्त समामिक मे,न लगे, लेकिन एक चुटि प्रवर्य 
हुई है । हो सकता है कि मेरी उस च्रुटि का ही यह परिणाम 
हो, कि आपका चित्त स्रामाधिक से न छग्ा हो । घर में आज 
आग नही रही थी । में मोजन बताने के लिए चूल्हा सुलगाने के वास्ते 
पशौधसिन के यहाँ आग लेसे गई। जब मैं पथौसित फे घर के द्वार 
पर पहुचो, तब मुझे याद आया किः मैं क्षाग ले जाने के लिए'सो 
फूछ छाई नही, फिर आग किसमे ले जाऊँपी ' में पाग छाने के 
लिए कष्ठा ले जाना भूल शई भो । पश्लौसिस के द्वार पर कुछ कड़े 
पड़ हुए थे | मैंने सहज भाव से उन. कडो में से, एक कंडा ढ़ 
लिया, सौर पढोसिन,,के यहाँ से उस कड़े पर आप लेकर सपने घर ॒, 
आई । मैंने, आम जलाकर भोजन ब्रताया,। पढोसिन फो स्वीकृति ' 
बिना ही, मैं जो कण्डा उठा कर छाई थी, उस कण्डे को भी, मैंने 
भोजन घनाते रूभय चूल्हे में जला दिया । पडौछिन फे, घर से में बिना , 
पूछें जो कण्डा लाई थी, यह कण्डा चोरी का था। बेहक, का था। इसे- 
लिए हो सकता है कि मेरे इस काये के कारण ही आपका चित्त सामा- 
यिक में न-लगा हो। क्योकि उस कणप्डे को जलाकर बताया गया 
भोजन आपने भो किया/ था । 
? पत्नी, कर कथन सुनकर भ्ावक ने कहा कि सस ठीक है ! 
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उस फण्डे के फारण ही जाज मेरा चित्त सामायिक में नहीं सगा। 
वयोकि वह कण्झा अन्यायोपराजि्ति था । अन्यायोपाजित वस्तु या 
उसके द्वारा बनाया गया भोजन जब पेट में हो, तब चित्त स्थिर 
कंसे रह सकता है ! अब तुम पडौसिन को एक के बदले दो कण्डे 
वापस करो, उससे क्षमा माँगो और इस पाप का प्रायदिचत्त करो । 
आविका ने ऐसा ही किया । यह कथानक या घटना ऐसी ही घटी 
हो या रूपक माप्र हो, इसका मतलब सो यह है कि जो शुद्ध 
सामायिक करना चाहता है, उसे अपना खान-पान और रहन-सहन 
शुद्ध रखता चाहिए । जब सामसायिक में मन न लगे तो खान-पान 
पश्ौर रहत-सहन की आलोचना करके अशुद्धि मिटानी चाहिए। 


४०४ ; भार ल्‍ 


एक सेठ के लडके का विवाह दूसरे सेठ के यहाँ हुआ था | 
उसकी स्त्री बहुत ओछे स्वभाव की थी । एक दिन सेठ का लड़का 
भोजन कर रहा था और उप्तकीो माता तथा पत्नी सामने बैठी थी। 
धासू ने कहा--बहू, जरा शिला तो उठा लाओ, मसाला पीसना है | 
बहू तठक कर वोली--मैं पया पत्थर उठाने यहाँ आई हूं ! मैंने 
अपने वाप के घर कभी पत्थर नहीं उठाएं ॥ सासू ग्रम्भीर और 
सममदार थो। उप्तते बह से सिर्फ़ इतना कह्ा--मुझ से भ्रुल हुई कि 
'जैने तुम्हँ यह काम करने को कह दिया। मैं स्वयं उठा धृत्री । 
यह कहकर उसने स्वय शिला उठा छी क्षौर मसाला पीस लिया । 
ु सटका यह सब देस-सुन (रहा था । पत्नी' के इस दुव्यंवहार 
कै उसके हृदय को बंदी चोट लगी॥ वह सोचने लगा--मिरी माता 
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के प्रति इसका ऐसा व्ययहार है ।' लडका कुलीन था । उस समय तो 
वह चुप रह गया पर उसने निदचय फर लिया कि किसी तरकीजब 
से इसकी अकक्‍ल ठिकाने छानी ' होगी । ऐसा निद्चय करके चह 
चला गया । 

छडका पराफी की दुकान » करता था | एक दिन उसको 
दुकान पर एक हार बिकते जाया । उसने यह हार खरीद लिंया 
और सुनार को चुलाकर फहा--इस हार में पान की जगह छोहे 
की ढाई सेरी प्लोने मे मढ़कर जड़ दो । ऊपर से कुछ जवाहर जड़ 
दो, जिससे भीतर लोहा होने का किप्ती को खयाल भी न श्रावे । 
सुंनार,ने ऐसा ही किया । लडका वह हार घर ले गया + उसेने 
अपनी पत्नी से 'कहा--आज एक बहुत चबढिया हार बिकने क्षाया 
था। मैंने उसे खरीद लिया है । बात इतनी ही है. कि 'वह भारी 
चहुते है और तुम्हारा षारीर नवहुत नाजुक है, वर्ना तुम्हारे लायक 
था-। तुम उसका बोर नहीं 'संमाल सकोगी । ; 

७5 « पत्नी के. दिल में गुदगुदी पैदा हो गई । बोली-- दिखाओं 

तो >सही कितना भारी है वह हार । मैंने अपने पिता के घर बहुत 

भारी-भारी गहने पहने हैं । # 
पति ने कहा--हाँ, देख लो । मगर तुम से वह उठेगा नहीं । 
पत्नी ने हार देखा ज्ञो खुश हो गई । कहने छगी-- मैंने 
झपने पित्ताजी के घर पर तो इससे भी भारी हार पहने हैं। उनके 

सामने यह क्‍या चीज है। * 
पति बोला-हाँ पहने' होंगे । वह बडा घर है । श्रपनी शाक्ति 

देख छो । पहन सको तो पहन लो ! 

* 7 पत्नी-पहन तो मैं लूंगी! इसकी कीमत क्या है? : 
पति--कीमत की चिन्ता मत करो ! वह मैंने चुका दी है। 
स्त्री ने हार पहत लिया । हार पहनने की छुशी से वह 

फूली नहीं समाई । घर का काम दोडन्दोड़ कर करने कगी ! हांद' 


इ्ट्र 5 -“* भार 


वारन्वार उप्तकी छात्ती से कराता औभौर छाती की हड्डियाँ घूरचूर 
होने को हो गई, फिर भी वह हार का लोभ नहीं छोड़ सकी । हार 
पहन कर उसकी प्रसन्नता वहुत बढ़ गई । 

लड़के मे सोचा -- हार के लोभ में यह अन्धी हो गई है | 
इसे हार का भार मालूम ही नही होता ! अगर ढ़ाई-सेरी की घोटें 
खाते खाते छाती का खून जम गया तो नया बवाल उठ खड़ा होगा ! 
दवाई-दारू की क्रकट तो मुझे ही करनी पड़ेंगी । 

एक रात, जब स्त्री स्षो रही थी, उसके पति ने किप्ती औजार 
से ढाई-सेरी का सोना हटा दिया ! ढाई-सेरी आधी नजर बाते 
लगी ! सुबह स्त्री ने उठ कर देखा--अरे ! हार तो लोहे का है? 
सोहा पहना कर मुझे वोकों क्यो मारा ? बेर भजाना ही था तो भौर 
तरह मजा लेते ! 

सेठ के लड़के ने कहा-मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा 
करना चाहता था। एक दिन माँ ने शिला लाने को कहा था, तब 
ठुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । फिर तुम 
शेला से भी भारी वोक गले में लटकाये रही बोर कष्ट का अनु- 
भव नहीं किया । आज, जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा 
हैं , तो फिर तुम्हें वोक छगने लगा | बोक क्या गोहे में हो होता 
है, पोने में नहीं ? तुम्हे सीख देने के लिए ही मैंने यह उपाय किया 
था । तुम मेरी माता को देव-गुढ की तरह ही पुजनीय प्ममकना । 
मैं माता से द्रोह करके स्त्री या ग्रुताम होकर रहने वाले कपूतों में 
नही हु । 

अब आप अपने विषय में सोचिए | आप पाप का बडे से बडा 
वोफा उठा लेते हैं मगर पर्म का थोडा-सा भार भी नहीं उठा सकते ! 
सोने का वौक असतन्नतापूर्वक सह सकते हैं पर छोहे का बोर नहीं 
सहा जाता; मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोक और लोहे का 
दोक समान है । हे 
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' एक घार अकवर बादद्वाहु अपने महल में 'सो रहा था। 
बर्षो को अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया ॥ - 
यपुना को घरं-घर॑ फी ध्यनि से घादशाह की नोंद टूट गई । घाद- 
धाह मे पहरेदार को घुला कर पृछा-यमुना क्यो से रही है ? * 

। पहरेदार--जहाँपनाह, इतनो युद्धि मुझमें होती त्तो मैं सिपाहो 
धयों बना रहता ? पघजीर न घन जाता " >प ध 
धादणाह-- ठीक हैं। जाकर बजीर को बुझा छाओ ॥ ट? 
पहरेदार घजीर को घुलाने गया । षजीरे 'सो रहे थे "॥५ 
सिपाही मे आवाज लंगाई । बजीर की नींद खुली । उसने पूछा- - 
क्या मामला है ? ४ 
सिपाही--जहाँपनाष्ठ श्ञापफो याद फरमा रहे हैं ॥ कक 
चजीर--क्यों ? इस पक्त किसलिए ? ' १ आिक 
सिपाही ने सारा पृत्तान्त उसे बता दिया । शत्त को समय, रू 
था । वर्षा हो रही थी । घोर भंन्धकार छाया “हुआ था। पर, , 
चजीर विवश थे, बादशाह की हुंक्म-अदूली कैसे की जा सफंती 
थी ? अतएवं दृषछा त होते पर भी' उसे बादशाह के पासे 
जाना पढ़ा । १ के क बे 5 
' ग्रथोचित शिष्टाआ्ञार के पश्चात्‌ घजीर ते अपने को घुल- 
चाने का कारण पूछा । बादशाह ते धजोर को बही प्रदत  पूछा-« - 
यघुना नदी पक्‍्यों रो रही है ? 
बजीर ने उत्तर दिता--जहाँपनाहू, यमुना ' हिन्दुस्तान की ... , 
नदी है । हिन्दुस्तान को नदी होने देः कारण वंह भी हिन्दुओं की 
रीति-माँति 'का पालन करती है | हिन्दुओं में रिवाज है कि छड़ को 
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श्ध्र / >« * भार 


वार-मभार उसकी छाती से टकराता 'और छाती की हड्डियाँ घूरचूर 
होने को हो गई, फिर भी वह हार का लोभ नहीं ' छोड सकी । हार॑ 
पहन कर उसकी प्रसन्नता वहुत बढ गई । 

लडके ने सोचा-- हार के लोम में यह भनन्‍्धी हो गई है 
इसे हार का भार मालूम ही नहीं होता ! अगर ढाई-सेरी की चोटे 
खात्रे खाते छाठी का खून जम गया तो नया बवाल उठ खड़ा होगा ! 
दवाई-दारू की ऋभट तो मुझे ही करनी पड़ेंगी । 

एक रात, जब स्त्री सो रही थी, उसके पति ते किप्ती मौजार 
सेढठाई-सेरी का स्षोना हटा दिया ! छढाई-सेरी आधी नजर भाने 
सलग्री ! सुवह स्त्री ने उठ कर देखा--मरे ! हार तो लोहे का है ! 
सोहा पहना,कर मुझे बोझों क्यो मारा.? बेर भजाना ही था तो भौर 
तरह भजा लेते ! है 
« 7 सेठ के सड़के ने कहा-मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा 
करना चाहता था। एक दिन माँ ने शिला लाने को कहा था, तब 
वुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । 'फिर तुम 
शिला से भी मारी वोक गले में लटकाये रही भौर कप्ट का अनु- 
भव नहीं किया । आज, जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा 
हैं , वो फिर तुम्हे बोझ छूगमे लगा । बोर -क्या लोहे में ही होता 
है, सोने में नहीं ? तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने यह उपाय किया 
था । तुम मेरी माता को देव-गुर की तरह ही पुजनीय समझना । 
मैं माता से द्रोह करके स्त्री का गुलाम होकर रहने वाले कपूतों में 
नही हु । 

अब आप अपने विषय में सोचिए | आप पाप का बडे से बड़ा 
वीभा उठा लेते हैं मगर धर्म का थोडा-सा भार भी नहीं उठा सकते ! 
सोने का योर असप्नतापूर्वक सह सकते हैं पर छोहें का बोझ नहीं 
सहा जाता।! मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का घोफ भौर लोहे का 
दोक समान है । 4 
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एक घार अकवर बादक्षाह अपने महल मे सो रहा था। 
डर्षो की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर फा पूर' आया ॥ - 
यग्ुना को घरं-घरं को ध्घनि से घादशाह की नींद टूट यई । घाद- 
दाह ने पहरेदार को घुला कर पूछा-यमुसा क्यो 'रो रही है ?! 

/ पहुरेदार--जहँपनाह, इतनी युद्धि मुझमें होती तो मैं सिपाही .. 

बयो बना रहता ? धजीर त घन जाता ? 5 

बाददाह--ठोक है । जाकर बजीर को बुला छाओ ॥ 

पहरेदार बजीर को घुलाने गया । षजीर 'प्तो रहे थे 
सिपाही ने आवाज लगाई । बजीर की नींद खुली | उसने पूछा- - 
बया मासला है ? कर 

सिपाही--जहाँपनाह क्षापको याद फरमा रहे हैं। 

बजीर--क्यों ? इस वक्त क्िसिछिए | ' ले 

सिपाही ने सारा पृत्तान्त उसे बता दिया । शत की समयक+ 
था। वर्षा हो रहो थी । घोर भन्धकार छाया 'हुआ वा। परे ,« 
वजीर विवश थे, घादशाह की हुक्म-जदूली कैसे कौ जी सर्कती 4. 
थी ? अतएव दृष्छा ल होने पर भी उसे बांदक्षाह के पोछे 
जाना पडा । पे 2 

पयोचित छिष्टाचार के पश्चात्‌ बजीर ले अपने की बुल॑> 
चाने का कारण पूछा । धादशाह ने बजोर को बही प्रएव' पृछा-+ . 
यमुना मदी क्यो रो रही है ? जि के 

बजीर ते 'उत्तर दिता--जहाँपनाह, थमुनां हिल्दुस्तात की + , 
नदी है । हिन्दुस्तान को नदी होते दे कारण बह भी हिलुओो को 
सैति-माँति का पालन करती है । हिन्दुओों में रिवाज है.कि छड़की 
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जब पीहर से झपने ससुराल जाती है तब रोती जाती है । यमुता 
भी अपने पीहर से ससुराल जा रही है, इसलिए रोदी जा रही है ! 
इसका पीहर यह हिमालय पहाड़ है, जहाँ से इसका उद्गम हुमा 
है गौर ससुराल समुद्र है । 

चजीर की यह व्याख्या वादझ्ाह को पसन्द आई-॥ उसने 
चजीर को जाने की इजाजत दी । > 

वजीर घर जाने के लिए रवाना हुआ । रास्ते मे किसी 
घर में एक वृढ़ा ,जोर-जोर से ,रो रहा था । वजीर ते-उसका रोना 
सुनकर सोचा--नदी का चढ़ना मौंरः बादशाह का मुझे -बुलाना इसी 
बूढे के निमित्त हुआ जान पड़ता, है | अगर . मैंने इसका रोज़ा “सुन 
करके भी इसका /दुख दूर'न किया तो मेरी वजारत को और 
साथ ही आदम्यित को धिवृकार है । ५ + ४ ७ 

जिस घर में बूढा रो- रहा था, उस घर, (का, नम्बर नोट 
हरके वजीर अपने धर चला गया । बूढ़े का रोना रात-भर वजीर 
के दिल में, काँटे की तरह चुभता रहा ।-च्रह सोचता रहा--कब 
सुबह ही औभौर बूढे का दुख दूर करू । ८ 

प्रात कान्न होते ही. वजीर ने बूढे को, बुला लाने! के लिए 
आदमी भेजा । वजीर का घुलावा सुनते ही बूढ़ा चुरी तरह घव- 
हाया । सोचने लगा-यह भौर नई मुसौवत कहां से आ पंडी । 
परन्तु पह वजीर के जादमी के साथ हो लिया भौर वजीर के थर 


जा पहुचा । 
वजी र-ने चूदे से पूछा- चाचा, रात-को” रोते: क्‍यों थे ? 
सच बताओ ? - >४ 9 5 


बूदे ने जवाब दिया- हुजूर, मैं कारीगर हूँ । जवानी, मे 
मैं रफू करने का काम करता था गौर काफी कमा लेता था। 
पर जो कमाता था, सब खर्च कर देता था ,बन्नत नहीं ,फरता था 
रस समय बनत की आवश्यकता द्वी महयूतत नहीं होती थी जवान 


उदाहरणसाला १६ 


लड़का था--सोचा था बुढ़ापे मे वह कमाएगा और मैं -बैठा-बैठा 
खाऊँगा ॥'इस प्रकार बेफिक्री मे अपना समय ग्रुजार रहा था कि 
अचानक मेरा जवान बेटा चल बसा मैं पापी बेंठा रहा,। अब 
हाथ पैर थक घुके हैँ। काम होता नहीं और ग्रुजर करने, फो फूटी 
फौडो पास में तही है । जिंदगी मे कभी भीख नहीं माँगी--भीख 
सॉगने का इरादा करते ही छार्म से गड जाता हु । इसी मुसीबत 
के मारे रात को रोना आ गया था। 
मित्रो ! किसी सम्प्रान्त व्यक्ति पर आथिक सकट आकर 

पडता है तब उस पर क्या बीतती है, इस घटना से यह जाना ना 
सकता है । : + न“ 

! बूढ़े की कैफियत सुनकर वजीर ने फहा--तुम अब भी : रफू:' 
फरना जानते तो हो न । 
] बूढ़ा--जी हाँ, जानता पयो नहीं, पर हाथ काँपता है। 

हाँ ;तो 'वजीर ने उस घूढ़े को रुपये देते हुए कहा--मैंते 

तुम्हें अपना चचा बना लिया है। अब विता-फिक्र करना नही । 

«” बूढ़े ने कहा--जन्म भर मैंने कभी माँगा नहीं है, न किसी 
का मुफ्त का खाया है। अगर मुझे कुछ काम मिल, जाय और फिर 
यह्‌' 'दपयें मिर्ले तो ठीक 'होगा (४ ४ ना ४ 

। , पजीर-ने कहा- बच्छा, तुम्हें काम भी देंगे । लो, यह मिश्री 
का टुकडा ले जीओ । इसे, हीरा ध्रता कर ले आना । दिखने मे वह 
बिलकुरू हीरा हो, मगर पातती लगने से गल जाय |. *+ 

! बूढ़े ने 'बहुत ठीक कहकर विदा लो-। | 

७» अचानक सहायता / मिल जाने से बूढें मे कुछ उत्साह भा 
गया' था और बह कारीगर- तो था ही ॥“थो्ट दिनो ;घाद मिश्री के 
हुकडे को वह हीरा बनाकर, एक सुन्दर मखसल की' डिव्यी मे सजए 
कर वेजीर के पास' ले आया + 'घजीर हीरे को' देखकर अत्यन्त 
प्रसन्ष हुआ । उससे कारीगर को ;बढ़िया-बढ़िया--कपड़े देकर -कहां-+- 

्पि हि आफ 


हा बट ५४ ः का 0 


$६६ मिश्री का होश 


तुम यह कपड़े पहन कर, हीरा लेकर बादशाह सलामत के दरबार 
में हाजिर होना । 

वजीर के आदेशानूसार कारीगर जौहरी बन गया । वह 
मकली हीरा लेकर वादश्याह के समक्ष उपस्थित हुआ । 

वजीर ते कारीगर 'को जीहरी-बताते हुए; उसकी खूब प्रदासा 
की । वहा--यह भमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं।' इनके पास एक 
यढिया हीरा है। वह जहाँपनाह के लायक है। मैंने हीरा देखा है । 
वह मुझे वहुत पसन्द आयथा। '* 

'” बार्दशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौहरी ने 
डविया खोलकर हीरा उसके सामने रख दिया । बादशाह को भी बहू 
पसन्द भा गया । उसते कहां -जौहरियों को बुलाकर इसकी कीमत 
नचवाओ । ' 

' बजीर ने नकली जौंहरी से कहा-- आज आप जाहए। कल 
आइए, तव तक इसकी कीमत की जाँच कराली जायगी। 

यजीर ने कारीगर को रवाना किया और हीरा अपने पास 
रख लिया । यजीर ने सोचा--अगर जौहरो आये तो सारा ग्रुड- 
गोबर हो जायगा । फिर यह घालाकी न, चल सकेगी । यह सोच 
कर उससे पहले ही उचित व्यवस्था करने का निदंचय फर लिया। 

' बादशाह जब दरवार से उठकर नहाने गया भर नहाने 

छगा, तब वजीर ने कहा--हुजूर, जौहरी भावेंगे तब मैं उस 
जरूरी काम में लगा होऊँगा । वेहतर होगा, भाप ही अपने पास 
इसे रखें और जौहरियों को दिखला लें । 
| बादशाह ने वह हीरा ले लिया और वही कहीं रख लिया । 

वह नहाने लगा । बादद्ाह को क्या पता था कि हीरा मित्री 
का है और वह पानी लगने से गल जायगा । यह नहाता रहा और 
पानी हीरे पर पड्ता रहा | नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया 
झभौर बादशाह को फ्ता ही न भत्ता | * पे 
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- गादक्षाह स्नान करके अन्यत्न चछा गया । उसे हीरे करा 
खयाल न रहा। थोडी देर बाद जब उसे हीरा याद आया तो 
उसने स्मास गृह में लाश करवाया, पर हीरा नदारत था | - 

बादशाह ने नोकरों को डाटा-डपटा । उनकी खमडी उध- 
डवा लेने की घमकी दी । कोड लगवाने का डर दिखामा | पर नतीजा 
कुछ न निकला । बेचारे नौकर हीरे के विषय में बया कहते ? जब 
हीरा न भिला तो घादशाह ने वजीर को घुलवा कर -पूछा--धजीर, 
तुम मुझे हीरा दे गये थे न ? श्र 

घजीर--जी हाँ जहांपनाँह, मैं आपके हाथ में" दे गया था 
और आपने स्नान घर में अपने पास ही रख लिया था। 7 ॥३* 

वादकाह--मुझे भी यही याद पडता है । छुमने मुझे हीस 
दिया ओर मैंने वहीं रख लिया। मैं नहाने लगा । नहाने के बाद मैं 
उसका खयारू भूल गया और वहां से चछा आया :। 'अब*« सलाक्ष 
करवाया तो चह गायब है | सियाय नौकरों-चाकरों के, स्तान-घर में 
कोई जाता नहों है । साफ हैं कि इन्हीं में से किसी क्री बदमाशी 
है । इनकी सरम्मत करो और हीरा' निकलवाओ,। 


घबजीर ने कहा--हीरा खाने की चीज तो है नहों जिसे कोई खब , 


जायगा । अगर कोई सा जाथगा तो पर जायंगा ५ इसके लिए मारपीट 
करने से आपकी बदनामी होगी । वह परदेशी व्यापारी है | सुनेगा त्तो 
देवादेशान्तर मे बहता ,फ्रिगा., कि, इत्तने बड़” बादशाह एक हीरा भी 
नही सेमाल सके, त्तो घ्तती बडी सस्तनत को पया खाक संभाल 
सकेंगे | इससे आपकी नेकनामी में धच्बा लगेगा ।८हीरा तो गया 
क्षब॑ इज्जत पर्यो जाने दी जाय ऐश मेरी राय में तो चुप रहना ही 
जेहतर है) ' 707] ४ अ 

८। बजीर की बात वादणाह समझ गया । उसमे कहा--अच्छा 
इनकी तलाशी तो लेलोव/. / , हु 
“7 7 “ चजीर जानता था+ेहीरा पानी घत'गयां है | उसने; इधर 


कफ 


इधर मिश्री का दीरा 


उधर की तलाशी ली और जाकर वादशाह से बोला--अशन्नदाता, 
बहुत तलाश करने पर भी हीरे का पता नहीं चला | ऐसी बडी 
भौर बढिया चीज प्र फरिशते भी आशिक हो जाया -करते हैं। 
मुमकिन है कोई फरिएता ही उसे उडा ले गया हो । खैर, हीरा 
गया सो गया अब नोकरों को सख्त हिंदायत' कर दी 
जाय कि उसके ग्रुम होने की ख़बर बाहर न पहुच सके । बादशाह 
फी स्वीकृति से वजीर ने नौकरों को बुला! कर -कद्दा- हीरा तुम्ही 
छोगो मे गायब हुआ है । फिर भी तुम्हें जहाँपनाह माफी बरुशते 
है । मगर याद- रखना, हीरा गायव होने की खबर अगर बाहर गई 
तो सारा कसूर तुम्दारे ही सिर मढा जयगा गौर तुम्हारी खाल 
छतरवा ली जायगी । ; 

सभी नौकर मन ही मन वजीर के प्रति कृतन्न हुए, कि 
धजीर साहब ने आज हम लोगो को बचा लिया । इधर बादशाह 
घजीर के प्रति उपकृत थे, कि हीरा तो घला ही गया था, वजीर 
मे बद्रताम होने से बचा लिया । यह गच्छा हुआ । 

इसके बाद बादशाह ने कहा-हीरा तो गया, अब वह व्या- 
पारी आएगा तो क्या करना होगा ? 

वजीर--व्यापारी आपको हीरा दे गया था । वह तो अपने 
हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिलनी भी चाहिए । 

वादशाहू-- ठीक है । उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए । 

दूसरे दिन जोहरी वना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया । 
वजीर मे उससे कट्ठा--'तुम्हारा हीरा बादशाह सलामत को पसन्द 
थ्रा गया है। भपने ईमान से उसकी कीमत बताओ ।' 

कारीगर--मैं उस हीरे को ईरान, भकगानिस्तान, तुर्दी, 
आदि कई मुल्को में ले गया हैँ) उसकी कीमत एक छाछ पाँच 
हजार छगी है । मैं हिन्दुस्तान के वादशाह की बहुत तारीफ सुन 
कर यहाँ जाया हैँ, कुछ अधिक पाने की उम्मीद से | मगर बाद- 
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शाह सलामत इससे कम देंगे तो में इन्कार नही करूँगा जोर 
अधिक देंगे तो उनका घडप्पन समकूंगा । 
घजीर साहब की रापष से एक लाख आठ हजार देनए तये 
किया गया । फारीगर यह रकम लेकर खुशी-खुशी अपने घर 
चलता घना । | 
कारीगर फिर प्रजौर के घर पहुचा । उसने घजीर से 
कहा - एन रुपयो का पया किया जाय ? ४ हे 
घजीर-- यह्‌ रुपया तुम्होरी कारीगरी से मिला है, सो धुम्हीं 
ह चिट 
फारीगर--'एसमे मेरा क्या है ? यह तो आपकी: ही घुद्धि 
नमत्ता श्र दया से मिला है / अन्त में वजीर मौर -फारीगर ने 
आपस मे फोई समकोता किया और रुपया रख लिया गया । (,5 
यह दृष्टान्त है | पुण्य की कारीयरी से बना हुआ यह 
सनुष्प दारीर सिश्री के हीरे के समान ।'यह छरीर' 'मिश्री के 
समान ही कष्चा है--जरा से पानी से गल जाने वाला ः॥) चक्र- 
तत्तती और पासुदेवों के धरीर भी गल गये तो दुसरों फे शरीर की 
क्या चछाइ है ? इसका गलसा तो निष्दित है ही, लेकिन किसी 
सहात्मा रूपी बजीर के हारा, परमात्मा फी येंचा में हसे समपित 
कर दिया जाय॑ और वहीं जाकर गर्ल तो' कैसा अच्छा हों ! अगर 
यह श्र तप और शील की आराघना मे फाम शावे तो इससे 
अच्छा भौर क्या उपयोग हो सक्ृता है ? अतएवं इस वात का 
“विचार ,करो कि जो पस्तु तुम्हें प्राप्त हुई हैं, उसका सेंधुपयोग किस 
प्रफार विया जा सकता है'? 


रक्‍्खो । 


४०६ : कत्त व्य पालन 


एक सेठ थे जिनका नाम मोतीलाल था । उनकी दो पत्रियाँ 
थी । एक बडी, दूसरी छोटी । छोटी मे विचार किया, बडी सेठानी 
की मोजूदगी में आई हू इसस्रेंगगट है कि वडी ने पत्ति की सेवा में 
किसी प्रकार की कमी की है। ऐसा न होता, वह पति का मचो- 
रंजन करती रहती, पत्ति की सेवा में कुछ भी चुटि न होने देती 
पो पति मुझे क्यो लाते ? अतएव मुझे सावधान रहना चाहिए 
मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे तीसरी के भाने का 
अवसर उपस्थित हो ॥ 

छोटी सेठानी ने बडी सेठानी के कार्यों की देखभाल की। 
बडी सेठानी एक मोटी-सी गद्दी पर बेठ फर हाथ में माला ले लेती 
भोर 'मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ' कह कर भपने पति के नाम 
फी माला जया करती । यह देखकर छोटी ने सोचा--इस प्रकार 
पति का रजन होता तो मेरे आने का अवसर ही क्यों गाता ? 
सेठत्री को इसमे सनन्‍्तोप नहीं हुआ इसीलिए मुझे लाये हैं । तब 
क्या मैं भी बडी की भांति माला लेकर उनका नाम जपने बैदें ? 
नहीं । मैं तो सीघी-सादी एक बात करूंगी । वह यह कि सेठजी 
के फाम में अपना काम | सेठजी की खुशी में अपनी भी खुदी । 
जिस कार्य से सेठजी को प्रसन्नता होती है उसी से मैं प्रसन्नता का 
कनुमब किया कझूगो । इसके अतिरिक्त वे चाज्ञा दें उस्ते शिरोधायें 
कर लेना । उनका काम पहले से ही कर रखना, जिसझे उन्हें 
कभी मेरा क्पमान करने का मोका न भिले 

दोनो सेठानियाँ अपने-अपने तरीके से खलने ऊूगीं। एक दिन 
घैठ मोतीनान जल्दी में घबराये हुए से धर जाये । दरवाजे फे मज- 
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दीक, पहुचते ही उन्होंने पानी छाने के लिए पुकार की | उनकी 
पुकार सुनकर बडी सेठानी कहने लगी---'न जाने इनकी कसी समझ 
है । मैं इन्हीं के नाम की माला फेर रही हु और यह स्वयं उसमे 
विष्न डाल रहे है। इत्नी दूर चल कर भाये है, तो यह नहीं 
बज़ता कि दो कदम जागे चले आवे और हाथ से भर कर पानी 
पीलें। यह तो करते नहीं भौर मुझ से कहते हैं--पानी छाओ। 
पानी लाओ । भला मैं अपने जाप को केसे खडित करूँ १! 
मन में इस प्रकार कह कर बडी सेठानी अपने स्थान से न 
हिली, न डुली और ज्यो की त्यों बैठी-बैठी साझा सरकाती रहो. 
उधर छोटी सेठानी भावाज सुनते ही दोडी 'ओर उसी समय पानी 
लेकर हाजिर हो गई। दि । 
सेठ ने छोटी सेठानी क्री तरफ नजर फैकी और पानी लेकर 
अपनी प्यास बुकाई । जेसे ही सेठ भीततर' घुसा तो देखा-- बढी 
, सेठानी बैठी-बेठी उन्ही के नाम की माला जप रही है ।' बडी सेठानी 
ने सेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊचा कर दिया । 'भव बह 
- तनिक जोर से 'मोतोलाल सेठ” मोतीहाल सेठ” कह 'कर जाप 
जपने लगी | 
., उघर छोटी सेठानी ने हाथ जोडकर प्रेम के साथ कहा--- 


भोजन तैयार है, पधारिये । भोजन का समय भी तो हो चुका है । 
आपके घर में ऐसा, हो _तो भापका चित्त किस पर प्रसन्न 
« होगा ? +-.) ;5 ॥ 
८. 3. “छोटी- पर. ० ८ ४ 
3... परद्िमती अपने पियु' को नही भूलती, इसे स्पंष्ट करने के 
| लिए यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त मे दोनों स्त्रियाँ अपने 
। पति को नहीं भूलतीं, पर दोनो में से पति को प्रिय कौन 'होगी ? 
पं काम फरने वाली !! 
(। ईदबर के सजन के विषय में भी यही बांत है । ईश्वर का 


पु ४ | 
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भजन ,करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक बडी सेठानी के 

, समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाले और और दूसरे ईश्वर को 
भाज्ञा की आराधना करने वाले । इन दोनों भक्तों में से ईदइबर किप्त 
पर प्रसन्न होगा ? ' 

आज्ञा की आराघना करने वाले पर !* 

ग मैं यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा है, लेकित धसका 
यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की पुकार करे और 
सेठानी बैठी-वेंठी उसी के नाम की माला जपे । वया इतप्त प्रकार की 
क्रिया विवेकशून्य नहीं है ? | 

ईंदवर की आज्ञा फी शवहेलना करके, उत्तके नाम की माला 
जप सेने मात्र से कल्याण नही हो सकता । 

कदाचित्‌ कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बड़ी 
सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता। इसी कारण 
उसने पानी नहीं पिछाया होगा । इस सम्बन्ध में इतना ही' समझ 
लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगा वह मोतीलालजी की 
स्‍त्री भी न कहलाएगी । वह तो ससार सम्बन्धी समस्त व्यवहारों 
से विमुख होकर मात्म-कल्याण में हीं तत्पर रहेगी जो उच्चतर 
स्थिति मे जा पहुंचता है वह तो जगत्‌ से नाता तोड़े लेता है और 
जगत से नाता तोडकर भी समौ से नाता जोडता है । अर्थात वह 
सकुचित विचारों की परिधि से आहर निकल 'जाता है। सेठ के दिये 
वस्त्रामुषण पहनकर बनाव-सिंगार करना, गाडी पर बैठना, सेठ के 
नौकरों पर हुक्म चलाना ससार सम्बन्धी भोग-विलास करना, इस 
सबके लिये तो पाप का व्रिचार न करे और सेठ के पानी माँगने 
पर भी पाप के विचार से उसे पानी न देना निरी आत्म-वचना 
नही तो और बया है ? कता यंद्व धर्म का उपहास नहीं हैं ? 


| ..._ ४७ ; निष्काम सेवा 


सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहते पर ही सेवा नहीं 
ऋरता वरत्‌ स्वामी पर ऐसी जिम्मेवारी छालता है कि उसे सेवा 
फरानी ही पडे ि 

। बनन्‍गमत करते समंथ रामचल्द्र को नद्दी पार करने का 

फ्राम पा। आपको दृष्टि से तो साव खेले धाला नीच है, लेकिन 
उसकी नाव में बैठकर सदी पार करते समय बही साबिक किसना 
प्यारा छगता है, इसे कोन नही जानता ? 

तो रामचन्द्र ते जाकर मिषाद से फ़हा-भाई, हमें पार 
उतार दो । तिपाद मन में सोचने छगा--यह मोहिनी भूति कोन 
है ? कैसा यह पुरुष है, कसी सारी है । भौर क्या ही सौम्म इसका 
साई है। 

* मन ही मय एस प्रकार सोच कर निषाद ने पुछा--मैंने 
सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र घन को जाये हैं । क्‍या घुम्हीं तो 
राम नहीं हो ? 

४ राम-हां भाई, राम तो मैं ही हैं। | 
| निषाद-- मैं इन्हें तो पार 'उतार एहुगा, पर तुम्हें ने 
.. उतारूंग। । 
राम--क2्यों ? क्या हम इतमे अधम हैं? ,, # 
निषाद-- भघम तो नहीं द्ो, 'पर एक जअवशुण तुम में 
अवदय है । पे 
राम--बहु कौन-सा 7 
निषाद-मैंने सुधा है, तुम्हारे पाँव की धूल थदि पत्थर से 
लग जातो है तो 'बह पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। जब; पत्थर 
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भी मनुध्य बन जाता [है, तो मेरी नाव तो लकडी की ही है। 
तुम्हारे पैर की धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुप्य बन 
गई तो मेरी मुसीबत हो जायग्री । मै केसे कमा कर खाऊँंगा ? 
तुम्हारे पैर मे रज तो लगी ही होगी, और वह नाव से लगे बिना 
रहेगी नहीं । इसलिए में तुम्हें पार नहीं उतारने का । 

राम--तो क्या मैं तंर कर नदी पार करूं ? अगर बीच 


'प्रे थक जाऊँ तो इंच मह ? 


निर्षाद--नही, तर कर मत जाओ । जिसके पाँव की रज 
से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है- उसे झूबने कंसे दूंगा? 

इतना कह कर निपाद ने रूकड़ी को कठौती ला कर राम 
के आगे रख दी बोला-अभगर आप नाव पर चढ़ कर पार जाना 
चाहते हैं तो इसमें पंर रख दीजिए | मैं अपने हाथों से आपके पाँव 


“घो लूगा और यह विश्वास कर लृगा कि आपके पाँवों में घूल 


नहीं रही, तव नाव पर चढा कर पार पहुचा दूगा । हाँ, यह 
ध्यान रहे कि दूसरे किसी को में आपके पर न धोने दूगा। नहीं 
वो सम्मव है, रज रह जाय । 

पुलसीदासजी की रामाबण का यह वर्णन है । निषाद यह 
स्व बातें इस मतलब से, कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा 
करनी थी भोर राम अपनी सेवा किसी से कराना नही घाहते थे। 
वे चनवासी थे, अतएवं यघाशवय स्वावजम्वी रहना चाहते थे । पर 
निषाद ने यहू कह कर रामचन्द्र को, पर घुलाने के लिए विबदश कर 
दिया । भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने स्वामी को सेवा कराने 
के लिए विवश कर देते हैं। 

निपाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनो को बैठा 
कर बढ प्रेम से पाँव घोथे । इसके -पदचात्‌ उसने उन्हें माव में 
बठने को कहा । उसने सोचा--चलो, यह प्रानी भी व काम का 
है। इसमें वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। 


डदाहरणमाला चुज्छ्‌ 


पैरों का वह धौन ([घोवण) लेकर निषाद अपने घर गया 
उसने घर वालों से कहा--छो, यह चरणामृत ले लो । धाद बडे 
पुण्य से यह मिला है । एस चरणामृत्त मे वह रज है जिससे पत्थर 
भी भनुष्य घन जाता हैं ६ पेट मे पहुच रूर ग्रह रज न जाने क्या 
शुण करेगी ? 

इधर राम ने सोचा -सेघा-भक्ति किसे कहते हैं, यह छक्ष्मण 
फो सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमाव हो 
जाय । यह सोचकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा-देखो, निषाद क्या 
कर रहा है ? हम लोगों को बिलम्ब हो रहा है । 

रामचन्द्र के जादेश से लक्ष्मण निषाद के घर ग्रगे | ने 
निषाद से कहने लगे--भाई, चलो, चिलम्ष हो रहा है । 

निषाद ने फहा-प्षभी ठहरिये । हम प्रसाद बाँट रहे हैं। 
जब प्ब ले लेंगे त्तव आए गे। 

लक्ष्मण से सोचा--मैं समझता था, रामचन्द्र का बडा भक्त 
मैं हो हैँ, पर निषाद ने मेरा महफार चूर कर दिया । इसकी भक्ति 
के सामने तो मेरी भक्ति नगण्यन्सी हो जाती है | राम की सेवा 
करने में मुके तो कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद फो क्‍या 
आशा है ? भैया ने मुझे यहाँ भेज कर भेरो श्राँखें खोल दी हैं। 
शायद उन्होंने इसी उहेष्य से मुझे यह। भेजा है । यहाँ भाकर मैंने 
जाना फि निषाद जो सेवा-भाक्ति कर रह हैं, ये उसका एक अछय भी 
नही कर सकता 

निषाद बाया सीता, राम और लक्ष्मण उसकी धाच मे बैठ 
कर सदी पार गये। रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रद्यसा करते 
जाते थे, पर निषाद क्षपत्री प्रक्षसा क्षो और ध्याव न देता हुओ 
भक्ति-रस में हूब रहा था । 

रामचन्द्रजी जब दूसरे किनारे पहुच गये तब बडे सकट में 
पड़े । वे सोचने लगे-निषाद ते इतनी सेवा की है भोर दिया 


पण्द निष्काम सेवा 


बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है । लेकिन इसे दें 
क्या ? क्षत्रियों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिपादन अवध्य दे । 
मगर देने को कुछ भी नहीं है ! 

जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से «दे 
नहीं सकता, तब हृदय कितना सतप्त होता है, यह बात भुक्तभोगी 
ही भली-भाँति समझ सकता है। रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में 
थे कि-- ० 
सिय॑ पिय-हिय की जाननिहारी ॥ 
मणि मुंदरी निज दीन्हि उतारी ॥ 

सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले सताप वा 
पत्ता चला । वे समझ गई कि पति इस समय सकट और संकोच में 
हैं। पति यो तो सकटों से घबराने वाले नही हैं, कित्तु यह सकट तो 
घर्म-सकट है। जब सीधाजी राम के साथ वनगमन के लिए तैयार 
हुई तो ये भी अपने सब आभूषण घर पर ही उत्तार थाई थी, सतिफं: 
एक अगूृठी उगली में रख ली थी) इस ससय सीताजी ने विना कहें 
सुने ही अयूठी राम को साँप दी | रामचच्र सीता की प्रशसा करने 
लगे । पत्नी हो ती ऐसी हो ! 

आज तो पति भी अपना कर्रव्य भूले हुए हैं और पत्नियाँ 
भी आभूषणणों के लोभ में पडकर अपना कर्तव्य बिसर बैठी हैं। 
सगर राम की यह कथा पतिन्पत्नि का श्रादश आज मी सामने 
उपस्थित करती है । 

राम निपाद को यह अंगुठी देते हुए बोले--भाई, अपनी 
उतठराई ले छो । 

निपाद--उतराई देवर क्‍या आप मुझे जातिश्रप्ट करना 
चाहते हैं ? 
ः राम--इससे जातिपन्नप्ट कैसे हो जाओगे ? 
क्षित्नीर- कआवा< त्नात ज्षञा# मे राज सतताएं # चैमे में मो उड़ 


विषम ऐ२ 


॥ है | तेड़ि से 
| प्रतियदव दराए?। 


में कु मे होने हे २ 
पह वाह पुछोए 
! है गहरी दिला 


॥ १ | 
हद 
॥ बीते धताय 3। 


८ बोर प्कीप मे! 


/ हिखतु यहू दकट | 
॥प मैं लिए तैयार 
0९ वाई पं, हि 
[भी में विंग इहे 
| की प्रश्न करे 


हैं और पलियां 
मित्र बेठी है। 
बाव मी शाम 


मई, अपती 


कसा 


3 बी 


। 


रे 


ड़ 
। 
॥। 


| 


|] 


हा फिल्ल 


उदाहरणमाल्ता 


जाति से ध्युत कर दिया जाता है । घोची, घोदी से घुलाई « 
तो बह जाति से अलग कर दिया जाता है। वे लोग ४ 
चालों का काम करने वाले से मजदूरी नही लेते । फिर मैं 
लू ? आपका और मेरा पेश! तो एक ही है। जो काम 
हू वही क्षाप भी करते हैं । ऐसी अवस्था में में आपसे अपर 
अमिक नही ले सकता | इससे तो मुझे जाति से अभ्र 
पढे गा । 

राम--भाई, तुम्हारा भौर मेरा एक हो पेशा रसे ! 
बात हां कुछ निराले ढग की होती है। 

तिपाद---मैं अपनी नाव में बैठा कर नदी से पार 
हैं और भाप अपनी नौका पर चढ़ा कर लोगों को ससार 
उत्तारते हैं । पार उतारना दोनो का ही काम है । कगर 
से उत्राई ले लूगा तो फिर आप मुझे क्यो पार करेः 
एक बात हो सकती है । अगर आप बदला दिये बिना 
सकते तो छच्छा-सा चदऊा दीजिए । मैंने आपको नदी से 
दिया है, भाप मुझे भवसागर से पार कर दीजिए | बेर 
हो जायगा । 

तात्प्यं यह है कि सेबा फरने पाले में निष्कासत 
चाहिए । जो सेवक निष्काम होता है, वेलाय रहता हैं, उर 
के वश में सभी हो जाते हैं, भले हो वह ईए्बर ही क्यो 
इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा करने वाले मे एफ 
की दीनता रहती है । पह अपने आपको झोछा, हीत 3 
सुखापेक्षी अनुभव करता रहता है । निष्काम भावना से सेच् 
बनती है और कामना सेवा का दूषण बन जाती है । 


४८: दोंगे | ु 
| एक्र ठाकुर अपनी .पत्नी की बहुत प्रशंसा किया फरता था । 
वह कहता सथार में सती स्त्रियाँ सो और भी मिल सकती हैं पर 
मेरी स्त्री जैसी सती दूसरी नही है । कभी-कभी वह सीता, अजना 
थ्रादि से अपनी स्त्री की तुलना करता ओर उसे उनसे भी श्रेष्ठ 
कहता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे । 

एक बार एक समालोचक ने कहा--ठाकुर साहब ! आप 
भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं है । इसी कारण आप 
ऐसा कहते हैं। तिरिया-चरित को समझ लेना साधारण बात 
तही हैं । 

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समक्का । वह अपनी पत्नी 
का बखान करता ही रहा । तव उस समालोचक ने क्हा--कभी 
आपने परीक्षा की है या नही ? 

नि ठाकुर-प्ररीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है । मेरी 
स्त्री मुझसे इतना प्रम णझरती है, जितना मछली पानी से भ्रम करती 
है | जैसे मछली बिना पानी जीवित नहीं रह सकती उसी प्रकार 
म्रेरी स्त्री मरे बिना जीवित नहीं रह सकती | 

, समाजोचफ--मापकी यातो से जाहिर होता है कि आप 
बहुत भोले हैं । भाप जब परीक्षा करके देखेंगे तव सचाई मालूम 

होगी । न 

ठाऊुर--भच्छी वात है, फहो किस सरह परीक्षा की जाय ? 
समालोचक--आज आप घझ्पनी स्थश्री से बहिए कि मुमे 
पाँच-सात दिन के लिए राजकीय काम से वाहर जाना है । यह कह 
कर भाप बाहर चले जाना और फिर छिप कर घर में बेठ रहता। 
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उस सृभय सालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कंसा प्रेम 
ई | आप अपने पीछे ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं । भौजूद॑गी 
ने नही । 
ठाक्कुर ने अपने मित्र की बात मात ली। वह अपनी स्थ्री 
के पास गया | स्त्री से उसने फहा-सुम्हे छोड़ने को जी नहीं ह 
वाहुता, सगर छादचारी है। कुछ दिनो के लिए तुम्हे छोडकर बाहर 
जाता प्रडेंगा । राजा का हुक्म माले विना छुटकारा नही। 
उकुरानी ने बहुत चिन्ता और आदचये के साथ कहा-व्या 
डव्म हुआ है ? कौन-सा हुक्स मानना पूढेगा ९... 
ठाकुर--सुझे पाँच-सात दित के लिए वाहर जाना हैं। 
ठकुरानी-- इतमे दिनो मे तो में छंटपटा' कर मर ही 
जाऊगी ,। आप राजा से कह कर किसी दूसरे को अपने बदले 'नहीं' 
भेज सकते । , 

' ठाकुर--लैकिन ऐसा करता ठीक नहीं होगा। छोग' कहेगे, 
स्‍त्री के कहने मे लगा है | मैं यह कहूगा कि मुभसे रुत्री फी प्रेम 
नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत घुरा होगा। « 

हुकुरानी--हाँ, ऐसा कहना त्तो ठीक नहीं होगा । खैर जाः 
होगा देखा जायगा। 

! इतना कह कर ठकुुरानी आंसू चंहाने छगी ) उसने अपनी'' 
इसी से कहा--दासो; जा । कुछ खाने-पीने के छिए बना दे/ जो 
ताथ में ले जाया जा सके । 7 
ठकुरानी- की मोह पंदा- करने घाछ्ली बातें सुन कर - ठाकुर 


2? हे 


घोचने लशा-मेरे ऊपर इसका कितना प्रम है ! 
छाकुर घोडी पर सवार होकर कोस दो कोस गया | घोड़ी 
ठिकाने बाँधघकर वहु लौट शाया और छिपकर घर में बंठ गया। ह 
दिन प्यत्तीत. हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से 
कहा--'ठाकुर गया गाम, म्हाने नी भावे घातव ।' अभी रात ज्यादा 


१० होंग 


है! जा, पास के अपने खेत से दस-पाँच साँठे ले आ, जिससे 
रात व्यतीत हो । दासी ने सोचा--'ठीक है ! मुझे भी हिस्सा 
मिलेगा ४ वह गई ओर गन्‍ने तोड लाई । ठकुरानी गन्ना चूसने 
लगी । 

ठाकुर छिष्रा छिपा देख रहा था उसने सोचा--मेरे वियोत 
के कारण इसे अन्न नहीं भाता | मुझ पर इसका कितना गादा 
प्रेम है । 

ठकुरानी पहर रात तक गम्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो 
जाने पर वह दाप्ती से वोली--अमी रात बहुत है। गन्ना चूसने से 
भूख लग भाई है । थोडे नरम-नरम बाफले तो बना डाल ! देख, 
घी जरा अच्छा लगाना हो ! 

दासी ने सोचा- चलो ठीक हे । मुभे भी मिलेंगे । दासी 
ने बाफले बनाये ओर खूब घी लगाया । ठकुरानी ने वाफले खाए । 
खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी--दासी, वाफले तूने बनाये 
तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे | यह स्ाना छुछ भारी भी 
है । थोड़ी नरम-नरम खिचड़ी वना डाल व 

दासी ने वही किया । खिचठी खाकर ठकुरानी बोली-- 
ठीब पहर रात वीत गई । अभी एक पहर और वाकी है। थोड़ी 
लाई (घानी) सेक ला । उसे चदाते-चबाते रात वित्तार्में ! दासी 
छाई सेक छाई । ठकुरानी खाते लगी।॥ 

ठाकुर बेठा-वंठा सब देख-सुन रहा था । वह सोचने लगा-- 
पहली ही रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं हो सकता ! 
कब इससे जागे परीक्षा न करना ही अच्छा है | यह सोचकर वह 
झपने घोड़े के पास लौट आया | घोर पर सवार होकर घर था 
पहुंचा । 

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया--होकम पघार गया 
है । ठकुराती ने कहा--होकमों पघार गया ! अच्छा हुआ। 
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ठाकुर से वह बोली--अच्छा हुआ, आप पथार गये। मेरी 
तकदीर अच्छी है। भाखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखछाता 
ही है। 

ठाकुर--तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से में आज बच 
गया । व सकट में पे गया था। 

ठकुराती--ऐ, क्या सकट आ पछष्ठा था ? 

ठाकुर--घोडे के सामने एक भयकर सांप का गया था। मैं 
आगे बढता तो साँप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर भाग गया, 
इसी से घच गया ॥ 

ठकुरामी---आह ( सांप कितना बडा या ? ६. 

ठ कुर--अपने पास फे खेत के गन्ने जितना बड़ा भयानक 


कु 


था। 

ठकुरानी-घह फन तो नही फेलाता था ? 

ठाकुर --फन का क्‍या पूछना है ! उनका फल खाफला जेंसा 
बडा था ! 

ठकुरानी--धह दौडता भी था ? 

ठांकुर--हाँ दोठता क्‍यों घही था ! ऐसा दोहता था जैसे 
खिचरी में घी । 

ठकुरानी - घह फुकार भी मारता होगा ? 

ठाकुर--हाँ, ऐसे जोर का फुकार मारता था जैसे कड़ेले में 
पडी हुई घासो सेफले के समय फूठती है ! 

ठाकुर की बातें सुतकर ठकुरानी सोचने लगी-यह चार्रे 
बातें मुझ पर ही घटित हो रही हैं ! फिर सी उसमे कहा-घलो 
भेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस साग से बच कर घर लौट जाये ! 

ठाकुर--ठकुरानी, समझो । मैं उस त्षाम श्ले घच निकरूा 
मगर तुम सरीखी नागिन से बचना काठन है ॥ 

ठकुरानी--क्या' मैं सागिन हू ! अरे बाप रे ! मैं सांगिय 


। 
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हो गई' ? भगवान्‌ जानता है, सब देव जानते हैं। मैंने क्या किया 
जो मुझे नागिन बनातें हैं! 

ठाकुर--मैं नहीं बनाता, तुम ध्यय बन रही हो ! मैं अपने 
मित्रो' के सामने तुम्हारी तारीफ बधारता था, लेकिन सब व्यर्थ 
हुआ ! 

ठकुरानी--तो बताते क्‍यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है ! 
में आपके बिना जी नहीं सकती और आप लाछन लगा रहे हैं 
| ' « ठाकुर--वस रहने दो । मैं अब वह नही जो तुम्हारी मीठी 
चातो में आ जाऊ । तुम मुझसे कहा करती थी-तुम्हारे वियोग में 
मुझे खादगा नहीं भाता और रात भर खाने का कचूमर निकाल 
दिया ! ह 

ठकुरानी की पोल खुल गई । सारांश यह है कि ससार में 
इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने थाली स्थ्रियाँ भी हैं 
भोौर पतिग्नताएं भी हैं। पत्ति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्र म॑ 
रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती है गौर मायाविनी भी मिल 
सकती है | ससार में अच्छाई भी है भोर बुराई भी है । प्रएन यह 
है कि हमे क्या ग्रहण करना चाहिए ? किसको अपनाने से हमारा 
जीवन उन्नत मौर पविश्न वन सकता है ? 


रह 


है या 4 


६; संमरभवि ' गा 
हा । 

प्तामायिक की समझने वॉलां एके परिवार था । सी परिवार 
के बालकों में सहैज ही घमं के स॒स्कार पट जाते हैं । परी परियार 
के जन्‍मी हुई एक कन्या का विवाह हुआ + उसे लड़की कौ रागल 


$दाहरणमाला इ८३ 


रग में घर्म की भावना भरी थी। वह समभती थी कि मुझे 
विवाह आदि साँसारिक कृत्य तो, करने ही पड़ते है, लेकिन 'यह 
प्ंसार सदा साथ देने वाला, चही है । साथ देने बाला तो एक 
मात्र घर्म ही है । 

विवाह के बाद ,लडक़ी सुसराल, गई । उसने देखा:-मेरी 
सुमराछ के सब ,लोग उदास हैं । उसने सोचा--और घरो में त््यी 
बह आने पर प्रसन्नता का पार नही रहता, लेकिन इस घंर में तेरे 
भाने पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का क्या कारण होगा 
में मभथ इस घर की सदस्या हो गई हु । मेरा अन्नंष्य ,है. कि भर 
घालो के सुख-दुख को जानू, ओर दुख हो तो उसे दूर करने का 
यथाशक्ति प्रयत्त करूँ | ऐसा घिचार कर उसने अपने साथ क्री 
दासी से फहा--सासूजी, से पूछो कि आज घर में किस बात 'का 
दुःख है ? दासी गई भौर फारण पूछ। । 

' सासू समझदार थी । उसने सोचा--हम तो .दुखी, हैं. ही, 
नई आई बहू को क्यो दुखी करें ? यह सोचकर उसने , दासी से 
फहा--बहू से कह दो कि छुम्हारी ओर का कोई दुख नहीं है,। 
दुख का कारण तो और ही है ।. तुम अभी यह जानकर चिन्ता 
में क्यो पड़ती हो ? अगर छुम जान भी गई, त्तो भी कुछ. प्रतिकारे, 
नही होगा,।। इसलिए हमारा दुख हम ही को भोगने दो । ५ 

बहू स्वार्थी स्वभाव की नहीं थी । उसने यह नहीं सोचा: 
कि अपनी ओर का छुःख नही है, बस, चलो -छट्टी पाई । अब हमें 
चिन्ता करने का क्या प्रयोजन है ? बहू ने दासी को भेज फर फिर 
फहलाया-- अगर कहने से कुछ नहीं होता तो इस, त्तरह रोने से भी 
कुछ नही होता । रोने- से दुख मिटत्ता नही- है, प्रत्युत बढ़ता है। 
आखिर कहिए तो सही कि दुःख क्‍या है,” कौन जाने _फोई उपाय 
निकल आवे । ., 

स|सू ने समक्ता--यह बहू कुछ भौर तरह की मालूम होती 


) 
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है ५ जाखिरकार घर्मात्मा के घर की बेटी है। वह स्वय बहू के 
पास कराई और बोली--भौर कुंछ दुख नहीं है । इस मोहल्ले में 
एक बुढ़िया रहती है। उसका स्वभाव बडा लड़ाईखोर है। वह चाहे 
जब, चाहे जिससे लड़ती थी | इसलिए यह ठहरा दिया है कि वह 
नित्य एक घर से छड़ लिया करे । सयोगवश आज अपने घर को 
मारी है | आज ही तुम आई गौर झ्रौर आज ही वह न जाने क्या" 
क्या बकेगी ! इसी विचार के कारण उदासी छाई हुई है। 

सासू की वात सुनकर बहू ने कहा--इस जरा-सी बात के 
लिये इतनी भारी चिन्ता ! आप सबने उसकी आदत बिग्राड दी 
है, नहीं तो वे माजी क्यो लडती ? आप न लड़ने का उपाय करती 
तो वे लडना छोड देती । आज लछडाई का सब काम मुझे सोंप 
दीजिए । मैं सब ठीक कर लूगी । मैं इसका मन्त्र जानती हू । 

सासू ने कहा--'भले ही । मगर होशियार रहना । तुम नई 
्राई हो और वह बड़ी लडने वाली हैं । उससे कोई जीत नहीं पाता ।' 
बहू बोली--'चिन्ता न कीजिए ।/ 

बहू घर के दरवाजे मे बविछोना डालकर बैठ गई | उधर 
बरंढिया ने सोचा--आज लडाई का अच्छा मौका हैं | जाज ही नई 
बहू आई है और आज ही उस घर से लडने की वारी थाई 
है । उसने यह भी सुना कि नई वहू ही उससे लड़ने को तैयार 
हुई है ! यह सुनकर उसे गौर भी खुशी हुई । वह खान-पान से 
निवृत्त होकर, हाथ मे लकडी ले वहां आ पहुची । आते ही उसने 
कफहा- तू कैसे गये-बीते घराने की है कि इस तरह दरवाजे में 
बैठकर मुझ्त बुढिया से लडने को तेयार हुई है ! 

बहू को इस वात पर सहज ही क्रोध आ सकता है। मगर 
बहू सामायिकर को जानती थी ? उसे क्रोध नहीं आया । उसने यह 
भी नहीं कहा कि लड़ने में श्राई हूं या तू भाई है ? पर उसने 
कु नहीं कहा । चब बुढ़िया कहने लगी--रंड शभ्रब बोलतो भी 
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नही है ! कंसी चुप्पी मार कर बैठ रही है ! लेकिन बहू हँसती- 
हंसती सुनती ही रही । तब बुढिया चिल्लाई-यह बेशमं हंस रही 
है । बडी निलेज्ज है ! फिर भी बह कुछ न बोली | जब बुढिया 
घीमी पडती त्तव वह्‌ खास कर फिर हम देती । बुढ़िया का पारा 
फिर गर्म हो उठता । धाम तक यही क्रम चलता रहा । जब, काम 
गे गई तो दासी ने कहा-जीमने का समय हो गया। है ॥ "रात 
होती है । चछ फर जीम लो । वहू ते बहा--यही भोजन ले 
अभो | यही णीम लेंगे । 

५ दासी भोजन' ले आई । बहू ने घुढिया को भोजन की मोर 
इशारा करके कहा--आभओ, माजी, भोजन करनलें | बहू फा इतना 
कहना था कि बुढिया गर्ज उठी-मैं क्‍या भूखी- मरत्तीहें ! क्‍या 
मुझे कुत्ती समझा है ! 

बहू ने धीमे से कहा--मनुहार फरना मेरा काम था सो मैंने 
'कर छिया । जीमना, भ जीमना आपकी मर्जी की बात है । * 

बहू भोजन करने लगी । बुढिया बोली--कितनी बेश्॑म है 
घह घचण्डी, कि मेरे सामने ही खा रही है ! एस प्रकार वह “बड़- 
बडाती रही । बडबडाते उसकी आँते चढ़ गई । वह वेहोश होकर 
गिर पड़ी । बहू ने उसी समय दसी को बुलाया और घुढिया को 
भीतर ले लेने को कहा | दोनो ने मिलकर उसे उठा लिया | घर 
के भीतर ले गई । पानी छिडका । बुढिया फिर होक्षाः में भा गई । 
तब बहू ने पूछा-सासूजी, जब आपकी तबीयत ठोक है ना! 
आपका यह चृद्ध शरीर और इतना ज्यादा कष्ट उठाना पडा ! 
अगर मैंने सम्माला न होता तो न जाने क्या होता, क्रव झाप 
क्रोध मत किया करो - बाज मैंने जो उपाय किया है, वह मुहल्ले 
फे सब लोग जान गये. हैं । आप इसी पत्तरह लडती रही तो वर्ष 
भर के बदले 'छह महिने में ही मर जाओगी। मरने के घांदे न 
जाने फौन-सी गति मिलेगो । इसलिए अपनी सेवा का सौभीोग्य 
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रुके दो। एक सासुं के ददले दो की सेवे। करके मुझे दुगुनी प्रश्नता 
हंगी । 

वुढिया की अखें खुल गई । उसने सोचा--यह -बहू कुछ 
शौर ही तरह की है। उसने कहा--बहू ! तू ठोक कहती है। 
भला, मैं झकेली कब तक छड सकती हूँ ! सामने लड़ने वाला 
दो तो जोद्य भी आता है गौर विश्राम भी मिल जाता है ( इस 
तरह जोश चढा-चढा कर ही लोगो ने मुझे लडना सिखाया है । 

बहू की मधुर बातें सुनकर बुढिया को शाँति मिसी । वह 
छसी के घर रहने लगी /! बहू मे उसकी तन-मन से सेवा की | 
घुढिया ने वहू को अपने घन की स्वामिनी बना दी । सब जगह 
घहू की तारीफ होने लगी ॥ झगड़े के समय लोग उसे मध्यस्प 
बनाने लगे । मुहल्ले की अश्यान्ति मिटी और प्लान्ति का वातावरण 
फैल गया । 

बहू सामायिक में नहीं वठी थी ॥ फिर भी उसने धामायिक 
का फल पाया या नहीं ? इस सकार कहीं भी, किसी भी अवस्था 
में, सममाव रखने से सामायिक का फल अवद्य प्राप्त होता है । , 
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जैन द्यास्‍्त्रों में मानसिक भावों के लिए लेदया का निरूपण 
किया गया है और उनकी छुद्धता-भमशुद्धत को देख कर विद्धिप्ट 
झानियों ने उनके कृष्ण, ;मीन भादि छह भेद भी बताये हैं । उत्त- 
राध्ययन ओर प्रश्मापनां सूत्र में लेश्याओो का विस्तृत बर्णन पाया 
नाता है । वहाँ उनके वर्ण, गन्ध, रस जादि का भी निरूपण 
किया है । 
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जिसके मन में जैसे विचार होते हैं, वैसे ही परमाणु उप्क्े 
आ चिपटते हैं । जिसके सन में किसी की हत्या करने की भावना 
होगी, उसके काले भौर काले में भी अत्यन्त भह पुद्गल आ 
चिपटेंगे ॥ तातपयें यह है कि खोटे परिणाम होने पर रग भी खोटा 
हो जाता है । 

विज्ञान की अनेक उपयोगी बातें जन शास्त्र में पहले हा 
बतला दी गई हैं, लेकिन आज वह वाते शास्त्र के पन्नों में ही पड़ी 
हुई है । यह हम लोगों की कमजोरो या उपेक्षा है ॥। आज पघर्मे- 
वास्त्र को गहराई से अव्ययन करने वाले और साथ ही विज्ञान के 
पारगत्त पडित हमारे यहां नहीं हैं ॥ अतएवं उन सब ज्षास्त्रीय बातों 
पर यथ्ेप्ट वैज्ञानिक प्रकादा नहीं पडता ॥ 

लेक्याएं छह हैं-- (१) कृष्ण (२) नील (३) कापो। 
(४) पीत (५) पद्म (६) झुक्ल । इनमें से जब कोई मनुष्य 
कृष्ण लेक्ष्या फो त्याग फर नील लेश्या में णाता है, तब शास्त्र 
कारों के कथनानुसार वह कापोत लेदया की अपेक्षा अधिक. अशुद्ध 
है, मगर कृष्ण लेक्या की अपेक्षाकृत अधिक उदारता गौर शुभ 
विचार था गये हैं । लेक्या के परिणामों की त्तरतमता समझाने के, 
लिए एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

छह जआदमी एक साथ जा रहे थे। उन्हें भूख लगी तो वे 
इघर उघर दृष्टि दौड़ाने-छग्रे । उन्हें एक फला हुआ आम का वृक्ष _ 
दिखाई दिया ॥ सब ने आम खाने का निइचय किया । ग्हाँ तक 
सबके विचारों में समानता है, नगर झाग्रे उनके विचारों में अन्तर 
पड जाता है। छहों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा ।.. 

» पहले ने कहा--अपने पास कुल्हाडी भी है ओर . अपन इतने 
आदमो हैं कि दो-दो हाथ मारते ही आम का पेड़ कट कर गिरे 
जायगा । तब हम छोग मन चाहे आम खा लेंगे। 2 

थोडे-से आम खाने हैं, मगर परम्परा तक वृक्ष काट गिराने 
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से कितनी हामि होगी, इस वात का विवार इस आदमों को 
नही है । 
दूसरे आदमी ने कहा-नयह वृक्ष न जाने कितने दिन में 
र तेयार हुआ है, अतएवं इसे काट डालना ठीक नहीं है पेड तो 
हम लोगो को खाना नही है । आम खाने हैं । आम मोटी मोर्टी 
डालियाँ काटने से भी मिल सकते है। इसलिए यह ढालियाँ काट 
लेनी चाहिए । 
तीसरे ने कहा--पहले आदमी की अपेक्षा तुम्हारा कहना 
ठीक हैं, लेकिन वास्तत्र में तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं । बडी- 
बंडी डालियाँ काटने से लकडियो और पत्तों का ढेर लग जायगा । 
आम छीटी-छोटी डालियों मे लगे हैं, इसलिए छोटी पालियाँ 
ही काटनी चाहिए । इससे लकडियों और पत्तो का ढेर भी नही लगेगा 
और भगले वर्ष त्तक वह डालियाँ फिर फूट निकलेगी । 
” चौथे ने कहा--तुम्रारी बात भी ठीक नहीं जचती । छोटी- 
छोटी डालियाँ काटने से भी लकडी व पत्तों का ढेर हो जायगा और 


॥ 


दूसरों की लाम न प्हुचेगा । हमे फल खाने से मतलब है, इसलिए” 


फलो के ग्रुच्छे ही तोड लो । 

पाँचवें ने कहा - यह भी स्वार्थवुद्धि की बात है। फल खाना 
पया तुम्ही जानते हो, दूसरे नहीं ? अगर तुम्हारी ही तरह पहले 
आने चालों ने विचार किया होता, सब कच्चे-पक्के फछ तोड लिए 
होते तो आज तुम्हें ये फल कहाँ से मिलते ! इसलिए कच्चे फल 
रहने दो । परे-पक्‍के तोड लो । 

छठे ने कहा--औरों से तुमने ठीक बाहा है, पर आम का 
यह बृत्न वड़ा है। इसमें पक्रे फल बहुत अधिक है। हम लोग सभी 
फल नहीं खा सकेंगे । फिर सब पक्रे फल तोड़ने से क्या लाग 
है ? तुम लोग जितने फल खा सको उतने ले लो । उससे अधिक 
लेने का तुम्हें गया अधिकार हैं ? आम का वृक्ष प्रकृति से ही 


चल 
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इतना उदार है कि वह पके फल अपने ऊपर नहीं रखता ॥ सर्वे- 
साधारण के उपभोग के लिए उन्हे त्याग देता है| सो तुम नीचे 
गिरे हुए पके फलो से ही काम “चला सकते हो । अधिक फछ 
बिगाइने से कया लाम है ?' 

यहाँ छहों आदर्मियों के विचार आम खनि के होने परे भी 
छह प्रकार के विचार हुए । इसी प्रकार ससार के भनुष्य भी छउहूं 
प्रकार के द्वोते हैं। कई अपने आराम के लिए दूसरो की जड कार्ट 
देते हैं और कई दूसरों फो हानि न पहुचाते हुए अपनी जौबिका 
का निर्वाह कर लेते हैं। अपने थोडे से स्वार्थ के लिए महा झआारम्भ 
करना और दूसरों को हानि पहुचाना कृष्ण लेद्या है । इसके पदचात्‌ 
ज्यों-ज्यो आरम्म कम होगा, दूसरे की दया होगी, हृदय में उदारता 
होगी त्यो-त्यों लेइया भी 'शुद्ध होती जायगी । कृष्ण लेह्या से निक- 
लने पर नील लेद्या, और नील लेश्या से निकलने पर कापोत लेबंया 
होती है । कापोत लेश्या से ऊँचे उठने पर तेजो (पीत)' लेश्या, 
तेजो लेश्या से पद्म लेब्या और पद्म लेएया से भी ऊपर शुक्ल 
लेदया होती है । तेजो लेष्या से धामिकता आरम्म होती है । इन 
लेश्याओ के भी अथान्तर भेद बनेक् हैं, परन्तु मुर्य भेद यही हैं। 
लेद्याओ का यह वर्णन सुनकर जाप अपनी कसौटी कोजिए । 
देखिए, भाप किस लेद्या में हैं भौर किस प्रकार शुद्धता बढ़ाकर 
आत्म-शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए ५ ' ह 


४१ : जीते जी पुनजन्म 


एफ साहसो और चेतुरे घोर ने एक बार राजा के  मईल 
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में प्रवेश फिया । चोर के प्रवेश करते ही सयोगवद्षा राजा जाग 
उठा । राजा को जांगा देख चोर सिर से पेर तक काँप उठा $ 
उसने सोचा-पकड़ मे आ गया तो मारा जाऊंगा । कहीं छिपने की 
जगह न देख यह सिर पर पैर रख कर भागा । शाजा ने भी चोर 
को देख लिया था ) राजा ने विचार किया कि मैं चोर को न पकड़ 
सका तो मेरी बडी बदनामी होगी । सिपाहियों को आवाज देने, 
घुलाने और समझाने का समय नहीं था ॥ अतएवं राजा ने स्वयं 
घोर का पीछा किया $ आगरेन्मागे चोर और पीछे-पीछे राजा दौड़ 
जा रहा था । 
हु राजा को चोर का पीछा करते देख सिपाही भी दौडे | 
मपने पीछे राजा को और सिपाहियों को दोढते देख चोर की हिम्मत 
जाती रही । मगर पकड मे बाते ही प्रा्ों से हाथ धोना पढे गा, 
इस विचार से वह रुक नहीं सका | कुछ और जागरे भागा । भगर 
उसके फुँरों ने जबाब दे दिया ॥+ इतने में ही दमद्ान भा गया ॥ 
ओर ने सोचा--आज प्राण बचना कठिन है, फिर भी अन्त तक 
बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए | अगर इस इमझान में में 
मुर्दे की की तरह पढा रहूं तो सम्मव है राजा मुझे मरा समझे 
कर छोड दे । बस, बचाव का एक हो उपाय है कि मुर्दे का स्वाग 
बना तू । 

चोर श्मक्षान में जाकर पड़ गया । म्ृतक की भौति अपनी 
नाडियों को सकुचित करके उसने ऐसा दिखावा किया, मानों वह सच- 
भुच ही मर गया हो। इतने में राजा ओर सिपाही भी वहाँ जा 
पहुंचे . घोर को जमीन पर पडा देख सिपाहियों ने कहा -महा- 
राज, देशिए तो सद्दी, चोर आपके डर से गिर पहा और मर 
मा है । है 

राजा ने कहा--अच्छी तरह जाँच करो यहू मरा नहीं होगा, 
होंग कर रहा होगा । 


उदीौहरणमोरा ॥ 


सिपाही घोर को इधर-उंघर छुढकोने लगे, पेर यह तो डीक 
भुर्दे की तरह निश्चेष्ट ही बना रहा । 

घापत्ति मनुष्य को शअपूर्व शिक्षा देती है गौर बहुत वार 
उन्नत भी बनाती है | राम को यनबास ने करना पडा होता तो 
उन्हें फोन जानता ? भगवान्‌ महावीर ने आपपत्तियाँ सहन न की 
होती तो उनका नाम कौन लेता ? फीसे उचकी उन्नति होती ? 

तो राजा फो विद्वाप्त नही हुआ कि चोर वसस्‍्तव में मंद 
गया है। उसने सिपाहियों से कहा--अच्छी तरह जाँच करो । कप 
करके पड़ी द्ोगा। 

सिपाहियों ने उसे मारना पीटना शुरु किया तो चोर के 
शरीर मे से लोहू बहने लगा । फिर भी उसने जरा भी घ्ूँ-चाँ नहीं 
की । सनिक भी नहीं कराहा ॥ घृपचाप पड़ा रहा । 

राजा ने कदहां--हैं पदका ! इतती मारे खाने पर भी शुपचाद 
पढा हैं। मर जाने का ढोंग करता है शौर हमारी भ्राँखों से यूँल 
अऑकना चाहता है ! मर गया होता लोह कंसे निकलता ? भरे 
दारीर मे से लोहू निकलता ही नही है । 

इसके बाद राजा ने एक प्िपाही को वुला फर कहा--धीरे 
से उसके कान मे कह दो कि राजा ने तेरा अपर्राष क्षमा कर दिया 
है । ढोंग करके क्यों वृषधा मोर खाता है ? 

धपने अपराध को क्षमा करने की थात सुनते ही चोर उंठ 
खड़ा हुआ ओर हाथ जोट कर राजा के सामने पहुचा । उस समये 
राजा, अपने भन से सोच रहा था--यह चोर मेरे भय से मुर्दो 
बन गया तो मुझे साक्षात्‌ भृत्यु के भय से क्‍या करना चाहिए ?ै 
इस प्रकार विचार करके राजा ने छोर से पूछा--तू मुर्दा सरीखा 
बन कर व्यों पड़ा था ? 

पोौर---अन्नदाता, आपके भय से ही मैंने ऐसा किया था । 

रॉजा--श्तवी मार खाने के बाद भी तू बोला क्यों नहीं 3 


द्ह्र जीते जी पुनर्भस्म 


चोर--जब_ मैंने मुर्दा चन जाने. का ढोग किया था तो कंसे 
बोलता ? 

राजा-तव तो तू बड़ा भक्त मालूम होता है ? 

- चोर-महाराज, में भक्तनहीं हुँ । मैंने तो आपके भय से 

ही मुर्दा का स्वाँग बनाया था।, 

राजा--जेसे मेरे डर से तू ज़मौोन पर पड गया था, वैसे 
ससार के, भय से -डरे और पूरा स्वाग वचावे तो तेरा कल्याण ही 
हो जाए ! ५, हे 

चोर--दयानिधान, में ऐसी बातें नहीं जानता । ऐसा ज्ञान 
मुझे नहीं है, आपको ही है । 

* , राज़ा-ज्ञान तो आत्मा मे बहुत है, पर उसे प्रकट करने के 
लिए जीवन नीतिमय और घमंयुक्त होना चाहिए । मैंने तेरा यह 
क्षपराघ क्षमा क्र दिया है, मगर यह जानना चाहता हूँ कि भव , 
तेरा क्या विचार है ? इस पापमय आजीविका का त्याग करना है 
या- नही ? 

भचोर--इस प्रन्‍न की भावश्यकता ही नहीं रही महाराज !? 
चोर के ल्‍प में तो मैं तभी मर चुका जब मैंने सुर्दे का स्वाग 
बनाया था अब आपके सामने एक गरीब भलामानस खडा है। 
रूखी सूप्री खाकर अपना गुजर कर सूगा, पर अनीति का घन्धा 
नहीं करूंगा । आपने क्षमा दन्‍्ड' देकर मेरा जीवन बदल दिया है। 
मैंने आज नया जन्म घारण किया है । यु 

क्षमा, दया और सहानुभुति के फोमल शस्यो की मार गजब 
की होती है । 


५२ ; निर्वय नाश 


एक भरनुष्य ने दूसरे सनुष्य पर अदालत में दीवानी दावा किया । 
घादी और प्रतिवादी मदारत मे उपस्थित हुए । वादी को प्रतिवादी 
से कुछ रकम लेती थी, जो उसने कर्ज के रूप में प्रतिवादी को दी 
थी । प्रतिवादी पहले तो दालमटूल करता रहा, कल दूर्गा, परसों 
दूंगा, सुबह दूंगा अदि | मगर उसने अन्त मे देने से इन्कार कर 
दिया । तब वादी को विबद् होकर दावा करना पडा । जब दोनों 
अदालत में उपस्थित हुए और न्यायाधीक्ष ने प्रतियादी से पुछा-- 
जया मतुम यह रकम देमा स्वीकार करते हो ”? तब वह घोछा-- 
पघादी का दावा झूठा है। इसने मुझे कोई रकम नही दो और मैंने 
हससे कोई रकम नही ली है । 

प्रतिघादी के द्वारा उपस्थित किया हुआ लेख-पत्र न्यायाघीक्षें 
के सामने था । उसने पूछा--इस कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। 
इसमें कर्ज लेना स्वीकार किया गया है। क्या वह भूठा है ? 

प्रतिवादी--ससार के सभी पदार्थ नाशवान्‌ है । क्षणक्षण 
नष्ट होते जाते हैं। भात्मा भी नाशशीरल है । जो पहले क्षण में 
है वह दूसरे क्षण मे नही रहता । ऐसी रिथति में देने वाला और 
लेने वाला--दोनो ही अव नहो रहे । जिसने दिया थां, वह देते ही 
नष्ट हो गया' और जिसने लिया था वह लेते ही समाप्त हो घुका। 
अब मैं यह रकम क्यो चुकाओं ? 

न्यायाघीश ने सोचा--पह मनुष्य दाष्षनिक मान्यताओं के 
पेहाने दूसरे की रकम पचा'लेना चाहता है । इसे सहो शिक्षा 
मिछती चाहिए । यह सोचकर उसने पूछा--तुम किसके सकान में 
रहते हो ? 


१5१9 निरन्चब ताश 


प्रतिवादी--मेरा निजी मकान है। 

न्‍्यावा० --उसे कब बनवाया था 7? 

प्रतिवादी --लगभग दस उप पहले । 

न्‍्याया०-- (वादी से) तुम इनके मकान पर अपना अधि- 
कार कर लो । उस भकान के मालिक यह नहीं है । जिसने उसे 
घनवाया था, वह तो चनवाते हो नप्ठ हो गया है। बह अब नहीं 
रहा | इन्होंने दूसरे के मकान पर कब्जा कर रखा हैं ! 

प्रतिवादी वह्‌ सुदकर घवराया । उसने दीनता दिखलाते हुए 
कहा--हुजूर, ऐसा मत कीजिए । जो रकम इनकी देनी हैं वह मैं 
मभी कभदालत मे ही चुका देता हूँ । 

न्यायाधघीश--ठीक है, अभी गिनकर दे दो । पु 

प्रतिवादी ने लाचार होकर सारी 'रकम चुकत कर दी । 
तद्द न्यायाधीश ने बादी से कहा->--अब उस मकान पर कब्जा सर- 
कार का रहेगा। 

प्रतिवादी, भीचक होकर रह गया । न्यायाधीश ने मुस्कराते 
हुए कहा- जिसने रकम चुकाई वह दूसरा था । छुम दूसरे हो । 
कात्मा तो क्षण-क्षण मे बदलता रहता है न? इसलिए उत्त मकान 
बनवाने वाले तुम नहीं हो, कोई भी जीवित नही है । इत्तलिए बह 
मकान सरकार का होगा । यही नही, तुम्हारी पत्नी और सन्तान 
छीन ली जायगी, य्यो कि तुम, जो इसी वक्त नये उत्पन्न हुए हो, 
उसके पति या पिता नहीं हो । 

प्रतिवादी की अवल ठिकाने करा गई । उससे गिडगिड़ाते हुए 
कमा माँगी औौर प्रतिज्ञा की अब किमी को दर्दानशास्त्र के नाम पर 
उगने फी कोदिश नहीं करूगा ॥ 

घात्मा कया निरन्‍्यय नादा मान लिया जाम तो सततार का 
व्यवहार एक मी क्षण नही चल सकता। 


४३ : माँ बाप सावधान 


एक विधचा घुंढिया को अपना इकलौता लड़का बहुत प्यारा 
था । अपने भविष्य की उससे बडी भाजश्ञाएं थी। वह समझती थी 
कि मेरे पति के वश में वही एफमान्र आशा को किरण है । 
विधवा का पह पु बडा छाडला था । उस पर किसी का दवाव 
नहीं धा, इस कारण वह स्वष्छन्द हो गया । 
एक दिन वह किसी दुंकानदार के यहाँ पहुँचा । दुकानदार 
ऊध रहा था | मौका पाकर वह कुछ पैसे चुरा छोया । घर, ' 
आकर उसने वे पंसे अपनी माँ को दे दिये । में पैसे देखकर बहुत 
राजी हुई ओर पूछने लगी--ये पैसे कहाँ से लाया है ? छडके ने 
सभ-्सच बता दिया ।' माँ ने कहा--ठीक किया, और उसे चोरी 
करने के इनाम स्वएप कुछ बतासे दिये। ' हु 
लडके की प्रसन्नता का पार त्‌ रहां । उसने मन में सोचा- 
माँ को मेरा घहु काम पसन्द आया है | इसलिए तो मुझे उसने 
“ इन्ताम दिया है। धीरे-धीरे वह ज्यादा चोरी करने लगा । वह 
जेमे-ज॑प्ते बडा होता गया, तैसे-तैसे बडी चोरियाँ करने लगा। '.. 
पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूष्टे बिना नही रहता। 
“इसे कहावत के अनुसार बहू लडका एक दिन चोरी करते पकड़ा 
शया । एक चोरी पकड़ी गई तो कई चोरियो का भेद खुरू गयां। 
''राजा ने थिचार किया-यह बचपन से हो चोरी करता आया है। 
इसने बहुत घार चोरी की है | चोरी करना इसको गादत में झामिल 
है -और यही इसका घन्धा है । इसे फाँसी को सजा मिलती 
चाहिए । 2 
राजा मे उसे फाँसी की सजा सुना दी ।“जलल्‍्लोद उसे फाँसा 


प्श्ध्‌ मां वाप सावधान 


देने के लिए ले चले । तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग हकटू 
हो गये । लडका सोचने लगा--मैं पहले चोर नहीं था । मेरे कुत 
में घोरी का घन्‍्चा नहीं होश था । फिर यह आदत मुझे कहाँ 
से झ्रा गई ? यह सोचते-सोचते अपने जीवन की पिछली सारी 
घटनाए' उसकी अंखों के आगे नाचने लगी । उसे याद आया-- 
पहले-पहल मैंने दुकानदार के पैसे चुराये थे और मां ने मुझे बताये 
इनाम दिये थे । उस इनाम ने ही मुझे चोर वना दिया । मेरी 
माँ ने अगर मेरा उत्साह न बढाया होता भौर चोरी करने के 
कारण मेरे गाल पर एक तमाचा जड दिया होता तो भाज मुझे 
फाँसी के तस्ते पर चढने की नौबत क्यों जाती ? 

फाँसी देने से पहले नियमानुसार उससे पूछा गया-- कुछ 
कहना चाहते हो ? किसी से मिलने की इच्छा है ?! चोर ने कहा- 
मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ । 

सिपाही उसकी मां के पास गया । सूचना दी - तुम्हारे बेटे 
को फांसी दी था रही है । अन्तिम समय में वह तुमसे मिलता 
चाहता है । माँ सिपाही के पीछे-पीछे चनी । वहु चिल्लाती जा 
रही थी--हाय बेटा ! मैंने तुके कितना समझाया कि चोरी मत 
कर । परन्तु तू ने एक ने माती !” वह जब लखके के पास पहुंची 
ठब भी यह कह कर रोने-चीखने लगी । 

डउघर लसठके ने सोचा--माँ जले पर नमक छिडक रही है। 
इसी ने भुझे चोर बनाया है भौर यही अब ऐसा कहती है ? 
पदचाताप और कोय से वह पागल हो उठा । क्रोध ही क्रोच भें वह 
माँ के पास पहुँचा । उस समय उसके पास कोई धस्त्र नहीं था 
अतएवं अपने दाँतो से ही उसने मां की नाक काट ली । माँ 
चिल्लाने लगो--हाय [! मार ठाला ! झौसा पापी छटडका है कि 
काप फाँत्ती पर छटवने जा रहा हैं और ऐसे समय भी मुझे कृप्ट 
दे रहा है | इसने गन फाँती पर चढ़ने सायक हूं हैं। 
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वहाँ जो राजकर्मंचारी उपस्थित थे, यह दृष्य देखकर हैरान 
हो गये । उन्होंने चोर में पूछा-- तु ने अपनो मात्ता की नाक 
, क्यों काटी ? घोर ने कहा--बस, रहने दीजिए । आप कारण न 
पूछिए । अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई । फाँसी देना हो तो 
दे दीजिए ।/ 
राजकमंचारियो ने सोचा--हस घटना के पौछे कोई बंडा 
रहस्य अवश्य होना चाहिए । उन्होने उसे फिर राजा के सामने पेश 
किया । सारा हाल कह सुनाया । तब राजा ने चोर से पुछा-- 
ठीक-ठीक कहो, तुमने अपनी माता की नाक क्‍यों काटी ? 
पहले के लोग राजा और परमात्मा को समाव समझते थे। 
इस कारण वे प्राय राजा के सामने कूठ नहीं बोला करते थे। 
सगर आज तो सबसे अधिक मूठ कच्ह यो मे ही बोला जाता है। 
चोर ने राजा से कहा--महाराज, में चोर नही था, मेरे- 
बाप दादे भी चोर नहीं थे । अपने पुरखाओं से मुझे चोरी करने 
फे सस्फकार नही मिले। फिर भी मैं चोर बन गया और आज फासी 
के तख्ते पर चढाया जा रहा हैँ! इसका कारण यह है कि छुट- 
धन मे नासमभझी के कारण मैं एक दिन कुछ पंसे चुरा लाया था। 
पैसे मैंने अपनी माँ को दिये । माँ ने मुझे चोरी करने के लिए 
दण्ड देने के बदले इताम दिया ! इसी कारण मैं धीरे-घीरे घोर 
उन गया । मैंने सोचा-जब चोरी करने के अपराध मे मुझे 
_फाँसी मिल रही है तो चोर बनाने के अपराध में मेरी माता को भी 
दण्ड मिलना चाहिए । दूसरी माताओ को इससे शिक्षा सिलेगी और 
वे अपने वेटो को चोर नही बनाएगी । बे 
चोर की बात सुनकर राजा ने सोचा--इसे अपने कियेत्पर 
, पदचात्ताप है । चोरी के दुष्परिणाम का इसे भान हो गया है । यह 
अब सुधर गया है ओर दण्ड देने का प्रयोजन अपराधी का सुधार 
करना ही है | ऐसी हालत में इसे प्राणदण्ड देने की आवश्यकता 


प्श्८ माँ बाप सावधान 


नही हैं। फिर राजा ने उससे कहा--में समझता हूँ कि तुमने 
चोरी की बुराई समझ ली है और आगे कभी चोरी नहीं करोगे । 
तुम्हे अपने अपराध का गहरा परदचाताप हो रहा है। अत, मैं तुम्हे 
फॉसी की सजा से मुक्त करता हैं ।' 

माता-पिता, सावधान ! आप कभी अपनी सनन्‍्तान के किसी 
दुष्कम॑ का, किसी घुरी आदत का समर्थन तो नहीं करते ? उपेक्षा 
तो नहीं करते ? 


४४ ;: विवेकहीनता 


जब मनुप्य में निज का विवेक ने हो तौ उसे दूमरे से 
विवेक सीखना चाहिकु। ऐसा परते-करते वह एवं दिन स्वयं विवेक+ 
यानू बन जाता है। कम से कम हानि से थो बच हो जाता हैं । 
पर बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य स्वयं अविवेकी होते हुए 
मी सपने को अविवेकी नहीं मानता । यह अविवेक की पराह्ाण्ठां 
है । ऐसी स्थिति में वहू ऐसे याम कर बैठता है, जिससे भयातफ 
हधति उठानी पढ़ती है) 

एक किसान था । उम्रके प्रान्‍्त में पाती की वर्षा नहीं हुई 
तो यह किसी दूसरे प्रान्च में ना गया | उसे मिहनती देखकर 
किसी बिसान ने अपनी लटकी से उसका विधाह कर दिया | बुछ 
दिन याद वह फिसान सपने घर वापिस छीटा तो वर्षा हो चुकी 
थी । उमने बाजरे की सेती की | सेत हरा-मरा हो गया । किसान 
सपती स्त्री को लेने के लिए सुसराल गया । 

ससराल वालों ने उसकी महमानी करने के लिए सीर और 
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मालपुवे बनवाये । उस किसान ने कभी मालपुवे नहीं खाये थे ॥ 
वह असमजस में पडा कि इन्हे किस प्रकार खाया जाय ? सोच- 
विचार के बाद उसने निरचय किया--हुकडे-टुकड़े करके खाने से 
मजा जाता रहेगा । पूरा मालपुवा उसने मुंह में डाला और किसी 
प्रकार खाने लगा । पास में उसके साले वगरह जो लोग बढठे थे 
हँसने लगे 4 

अपने जामाता की मूखंता देखकर सासू ने दो उगलियां 
दिखाकर इशारा किया कि कम से कम दो हुकड करके तो खाओ | 
पर मूर्ख किसान इस इशारे को उलठटा समझा । उसने सममका--- 
एक-एक खाने से नहीं, दो एक साथ खाने से ज्यादा मजा आता है। 
क्षब उसने दो-दो खाने शुरु किये । छोगो ने समझ लिया-सयह 
एकदम गवार है ! क्लाखिर उसे स्पष्ट करके समझाया गया कि 
टुकड करके खाना चाहिए । 

किसान को मालपुवे वर्ड स्वादिष्ट लगे | जब वह अपनी 
स्त्री फो लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में निश्चय करने लगा 
के घर पहुच कर मालपुवा बनवाऊगा । मालपुवा बनाने की विधि 
घह सुसराल में सुन चुका था । उनके लिए ग्रेह की आवदयकता 
थी, इसलिए उसने बाज़रा को जगह गेहू की खेती करने का निएचय 
क्रिया । जब वह घर पहुचा तो बाजरा पकने में कुछ ही दिनों की 
देरी थी । मगर वह मालपुवा खाने के लिए ग्रेह घोने को उतावला 
हो रहा था । उसने अपने पिता से गेह बोने के लिए कहा । पिता 
बोला--अपने खेतों मे बाजरे की ही खेती भच्छी होती है । यहाँ 
के कुओं में इतना पानी भी नही कि गेहूं सींचे जा सकें। 

मगर मालपुवो के लिए पाग्रल बने उसने कहा--भअजी नहीं 
बहुत दिनों तक बाजरे की खेती की, मगर कुछ भी झानन्द नहीं 
आया । सारी मिहचत बेकार गई । क्व कुछ तरक्की करनी 
चाहिए 


२6० विवेकद्दी नत 


पिता बेचारा चुप हो गया ह॒ | 

युवक किसान ने उसी समय बाजरे के खेत को छुदवा डाला 
कौर उसमे गेहें वो दिये। पर कुए में इतना पानी क्टाँ रखा था ? 
न वाजरा हाथ आया , न गेहू ही । सारी मिहनत बेकार हुई । 
खाने के लाले पड गए। 


बिना सोचे-समझे काम करने वालों की ऐसी ही स्थिति 
होती है । 


*४ : पेम र अरु 


संसार के भगढो में न पडकर, ईव्वर से याचना फरी तो 
ऐसी चीज की याचना करो कि जिसमे फिर कभी, किसी से, किसी 
भी प्रकार की याचना ही न करनी पढे । एक दूसरे फी दी हुई चीज 
कसा अनय॑ करती है, इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त लीजिए--- 

एक चमार था । वह्द जूते बनाया करता था जूते बनातें- 
घनाते ही बह यह भजन गाया करता-- 

तोय मांगी मागियों ने मगतो कहायो 

भर्यात्‌-हे प्रमो ! तुकमे मांगने वाला मंगता नहीं है, 
वर्योकि छुमसे माँगमे पर मग्रतापन ही मिट जाता है । 

यह भजन गातान्गाता चमार मस्त हो जाता | जिस जगह 
बेठ कर धमार सिया करता था, उसके सामने ही एक सट्टे-वाज सेठ 
रहता था । चमार का मजन सुनकर सेठ की नींद सुन घुल जाती | 
बह सोचता--यहू चमार विवना मस्त है 

एक दिन सेठ ऐसा सोच है रहा था कि उसी समय उपे 
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तार मिला-रई का भाव घढठ गया है। सेठ यह समाचार पाकर 
सच्ताप फरने लगा । सोचा--कल ही तो माल खरीदा था और 
आज ्तना नुकसान हो गया ? इसके बाद उसे किसी दूसरे सौदे 
में भी घाटा लग गया । व्यापारी के लिये घाटे की मार बुरी होती 
है । 
सेठ इतनी चिन्ता में पड गया कि करवटें बदलते ही उपकी 
रात बीतती । उसका मुंह सुखता चला जाता । कभी' सरकार को, 
कमी प्रजा को और कभी गाँधी को दोष देने लगता । इस प्रकार 
दस-पांच दिनो मे ही सेठ फी शारीरिक दशा चिगड गई। वैद्य दवा 
करने कषाये, मगर घिन्ता फी दवा उनके पास नहीं थी। जैसे-जैसे 
बाजार गिरता जाता, सेठ का दुख बढ़ता और स्वास्थ्य गिरता जाता 
था । सेठ को सारा ससार सूना दिखाई देने लगा । उसकी दृष्टि में 
धर्म या ईश्वर कोई नहीं रहा | पैसे जाते ही घर्मं ओर ईदवर पर 
से विषवास भी चला गया | एक दिन चमार ने फिर गराया-- 
सुरनर मुनि झसुर नाम साहब तो घनेरे। 

घमार के गाये हुए इस भजन को सुनकर सेठ को कुछ 
सान्तना मिली | घह सोचने रूगा--इस घमार के पास तो कुछ 
भी नहीं है । भौर इतना घाटा होने पर भी मेरे पास लाखो का 
घन मौजूद है । यह कुछ न होते पर भी इतना मस्त रहता है 
कोर लाखों की सम्पत्ति होने पर भी मैं रोता हू ! 

चमार ने सेठ के हृदय में एक कुतुहेल पैदा कर दिया। 
उसने चमार को अपने पास बुलवाया भोर'पूछा--व्या * गाते रहते 
हो चौघरी ? 
] चमार बोला-सेठजी, मेरे काम मे :हरकत होती है । राम 
करने,दीजिए ।॥ _ - 

सेठ--दो घडी बँठो तो सही ॥ः 
४4 घमार--दो घडी में एक जूता बनता है। ' 


२०२ क्षमा गुर 


घनिक लोग घण्टो-पहरों ऐश-आराम और साज-पिगार में 
व्यतीत कर देते है। उन्हें जूतो पर पाछिश करवाने और बात- 
संवारने के लिए ही घण्टों चाहिए | वे आनलस्य मे अपना समय 
व्यतीत करते हैं । चमार जूता बनाता है सो कहते हैं कि अपधर्म 
फरता है और स्वय गप्पें मार कर क्या घम्म करते हैं ? चमार 
चूता बना कर अपना पेट भरता है और साथ ही दूसरो के परों 
को आराम पहुँचाता है । पर ग्रप्पो से किसका पेट भरता है? 
किसे सुख पहुँचता हैं ? 

तो सेठ ने चमार से कहा--तुम जो भजन गाया करते हो, 
उसे एक बार सुना दो ) 

चमार--भजन मैं वहीं से सुनाऊंगा । 

सेठ--भजन तो मैंने कई बार सुना हैं, यह बतामो कि 
उसका अर्थ क्या है ? 

चमार--उस भजन का अर्थ इतना ही है कि ईदइबर ही मेरा 
दाता है । वही मेरा दु खहरण करने वाला है | दूसरा कोई दुख 
दूर नही फर सकता । 

समार की वात सुनकर सेठ सोचने लगा--इसकी भावना 
गजव फी है । भेरें पास अब भी लाखों की सम्पत्ति है। फिर भी मैं 
ईश्वर को कोसता है । ओर एक यह है जो रोज मजदूरी करके खाता 
है, किर भी ईप्वर पर असन्ड विश्वास रखता है। यह चमार व्या 
मुझसे अच्छा नहीं है ? 

बात सेठ की समझ में आ गई । सेठ मे चमार की दवा 
धाई | उसने अपने लम्वे-घोए्े सट्टे के व्यापार को समेट लिया और 
ऐसा घन्धा धरने छगा जिससे पुद फो भी दान्ति मिले और दूसरों 
को भी | थोटटे ही दिनों मे सेठ भी मस्त बन गया । उसे वंच्चों और 
शाम्टरों की दवा की जरूरत नही रही । 

सेठ चघमार को अपना उपकारी मानने लगा । वह सोधा 
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करता जिसने मुझे ईश्वर पर भरोसा फरना सिखलाया और जिसने 
मुझे ऐसी दवाई दी है ज॑सी कि वेच्च और डाक्टर हजासे रुपया 
लेकर भी नहीं दे सकते थे, वह चमार मेरा बडा उपकारी है | 

लोग ताकत के लिए दवा खाते हे, मगर अनुभवी लोगो का 
कहना है कि जितने आदमी रोग से नही मरते, उतने दवा से 
भरते हैं । 

सेठ ने सोचा--इस चमार का उपकार मात्तना उचित है। 
अतएवं उसने चमार को बुलवा कर पचास रुपये फे नोट उसके सामने 
रख दिये । उससे फहा--मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा उपकार है, इसलिंए्‌ 
यह नोट ले लो। चमार ने प्रथम तो बहुत नाही की, मगर सेठ के 
चहुत आग्रह करने पर उप्तने नोट ले लिए । 

नोट लेकर चमार अपनो दुकान पर आया । सोचने लगा-- 
इस नोटों को कहाँ रखू ? इस चिन्ता से उसने जल्दी दुकान बन्द 
फरदी और घर चला गया । उप्ते एकदम पचास रुपये मिल गये । 
सला उसे क्या कमी रह गई ? घर बाकर भी वह इसी विचार भे 
पडा रहा कि इन्हे रखू कहाँ ? कही ऐसा न हो कि चोर ले जावें 
यथा बच्चे ही फाड डालें ? आखिर चमडे के दुकड रखने की एक 
टूटी-सी पेटी में उसने नोट रख दिये । इससे अधिक सुरक्षित जगह 
उसके पास थी ही नहीं । रात को वह सोया तो, मगर उसे यही * 
चिन्ता बनो रही कि कही चूहे नोटो को काट न खाए ! इस तरह 
चिन्ता करते करते ही उसवी सारी रात व्यतीत हुई। 

सवेरा हुआ । चपार सोचने लगा-रात में नीद नहीं आई 
कौर ईद्वर के भजन में भी मन नहीं लगता । दुकान जाने को : 
भी चित्त नहीं चाहता । यह सब इन नोटों को ही करामात है ! 
जब तक इन नोटों को मैं अपने वर से निकालन दूगा, मुझे चैन 
नहीं मिलने को। नोट हैं तब भी हाय हाय कराते हैं जौर कहीं 
नंप्ट हो गए तब भी हाय-हाय कराएगे । अतएव इन्हें सेठजी को 
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सौंप देने ही में मेरा कल्याण है ॥ 

वह नोट लेकर सेठ की दुकान पर पहुचा । उसने नोट सेठ 
के सामने रख दिये. और कहा--अपनी चीज आप ही सभालिए। 
कर सेठ मे कहा--यह नोट वापिस लेने के लिए नहीं दिये हैं। 
तुमने मेरा उपकार किया हे, इसलिए यह पुरस्कार में दिये हैं। 

चमार--आपका पुरस्कार मुभे नही चाहिए । इसे आप ही 
पभालिए । मुझे तो भजन में ही आनन्द मिलता है । 

इसके बाद चमार ने रात वाली समस्त घटना सेठ को 
सुनाई और अन्त मे कहा--उपकार के बदले यह न देकर हम दोनों 
ही भगवान्‌ के भजन में मस्त रहें । इसी में आनन्द है। 

आखिर चमार ने नोट सेठ की और सरका दिये भौर आप 
उठ कर चल दिया । उसे ऐसा लगा, मानो प्तिर पर छदा हुआ 
भारी बोक उतर गया है । वह हल्का हो गया और अपनी घुन 
मे मस्त रहने लगा । ॥ 

चमार की इस निस्पृहता का सेठ पर बहुत प्रभाव पडा। 
वह सोचने लगा--इतनी सम्पत्ति होने पर भी मुझे सन्‍्तोष नहीं है, 
शौर इस चमार को देखो कि न कुछ मे भी कितना मस्त है ! 
घमार ने प्रत्यक्ष बतला दिया है कि सुख का. असली का"ण घन 
नही, चित्त का सतोष है । मैं इतने दिनो तक व्यर्थ ही चक्‍कर मे 
पडा रहा ! 

कुछ दिनो बाद चमार बीमार पड गया । बीमारी मे भी 
वह उसी भजन को गाया करता और कहता-प्रभो ! अब तो बस 
तू ही तू है। पहले तो मुझे काम भी करना पडता था, परन्तु' 
अर्ब तो !बह भी छूट गया है । मैं यही चाहता हू कि इत्त बीमारी 
में भी मुझे किसी के आगे दीनता न दिखाती पड़े । तेरे प्रति मेरी 
श्रद्धा अखण्ड और अटल बनी रहे । । न्‍ 

चमार की बीमारी का हाल सेठ फो मालम हओआ | सेठ ने 
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जाकर उसे देखा तो उस बीमारी में भी वह उसी प्रकार गा रहा 
है ! घर मे खाने को नही हैं, फिर भी वह ' मस्त है और किसी 
के आगे हाथ नही पसारना चाहता । ओोह ! इसकी महानता के 
जागे में कितना तुच्छ हैँ ” सब कुछ होते भी में इस देवी सम्पदा 
से दरिद्र हू ! | | 
सेठ ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उसके परिधार को किसी 
प्रकार का कष्ट न होने पावे । चमार ने ऐसा करने से सेठ 'को 
चहुत रोका, पर सेठ ने कहा--मैं तुम्हे भिखारी समक कर दान 
नही दे रहा हैँ। यह तो तुम्हारे उपकार का नगण्य उत्तर है। तुमने 
सुफ्रे धर्म पर स्थिर किया है। 
चमार के चित्त में छोभ नहीं था, इसी से थह भक्ति में छगा 
रहता था । कहा भी है--- 
कामो कपटी लालची, इनसे भक्ति न होय, 
भक्ति करे फोई घूरमा, जाति धर्ण कुल खोय । 
भक्ति वही वौर करेगा, जिसने वणं और जाति का अभिमान 
भी त्याग दिया हो । हरिकरेशी सुनि से कौन प्रेम नहीं फरता ९ 
चमार नीरोग भी हो गया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति 
भी सुबर गई । सेठ उसे अपना गुरु समभने लगा और वह भी 
भक्ति के मार्द पर आ गया । | 


| 
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जँसी दृष्टि हराम पे, तेसी हेरि पे होय। ' 
भला जाय वैकुण्ठ मे, पल्छा न पकड़े कोय ४ 
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ससार के पदार्थों मे, नीच कर्मों में जैसी प्रीति है, वैसी प्रीति 
शगर परमात्मा मे हो जाय तो ईदववर प्राप्ति में देरी ही न लगे। 
हराम से प्रीति छोडकर हरि से प्रीति करो तो वेडा पार है । 
बहुत-से लोग ढोग के लिए ईब्वर प्रेम का दिखावा करते हैं। पर 
जो सच्चीं प्रीति करते हैं उन्हें ईएवर मिलता है और जो ढोंग 
करते हूँ उन्हें ठोंग ही मिलता है। ईष्वर की प्रीति कंसी हो, यह 
सममभने के लिए एक स्थूल दृष्टात्त लो -- 

एक महात्मा नगर के शहरपनाह के कित्तारे ध्यान में खो 
थे। उस नगरी की एक वेश्या सजघज कर नगर के भीतर रहने 
वाले अपने किसी प्रेमी से मिलने निकली | मगर नगर का फाटक 
बन्द हो बुका था | भीतर जाने का दूसरा मार्ग नहीं था । उसने 
इघर-उघर देखा तो एक ऊची-सी चीज खडी हुई उसे दिखाई दी । 
प्रेमी से मिलने की आतुरता मे उसने यही समझा कि यह कोई हू 6 
खडा है । उसने उप्तके ऊपर पैर रखकर ज्यों ही शहरपनाह पर 
चढना चाहा, त्यी ही महात्मा क्राघत हो उठे । घ्यान खोलकर 
उन्होंने कहा--दुष्टे ! तुझे दीखता नही कि मैं मनुष्य हू । तू इतनी 
भ्रधी हो रही है? 

महात्मा की बात सुनकर वेव्या सहम गई । उप्तने मन ही 
मन कहा-आतुरता मे मैंने इन महात्मा को द्वठ ही समक्ष लिया 
था ! वह ऊपर से नीचे गिर पडी । महात्मा से वोली--क्षमा कीजिए 
महाराज ! मैं समझी थी कि यह कोई द्वूठ खडा है । 

महात्मा--तुमे इतना गये है कि तू मनुष्य और ठुठ को 
एक ही समभती है ! मुझे इतना क्रोध है कि चाहूँ तो अभी तुझे 
भस्म कर दू 

वेद्या ने महात्मा को सन्‍्तोष देना उचित सममक्का । वह 
घोली--महाराज, मुक्त से तो भूल हुई ही, मगर आप वहाँ क्‍या 
करते थे ? 
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महात्मा--देखती नहीं, हम साधु हैं । हमे और क्या काम 
है, परसात्मा का ध्यान लगा रहे थे। 

वेश्या--महाराज, ढछिठाई क्षमा हो। में पूछथा चाहती हूँ 
कि आपका परमात्मा भेरे प्रेमी से बडा है या छोटा ? 

महात्मा--परमात्मा तेरे प्रेमी से क्या, सारे ससार से बढा 
है । दे 

पेश्या--मैं तो परमात्मा से अपने प्रेमी कों बडा समझती हैं 

महात्मा--क््यो ? कंसे समझती है ? 

वेश्या-- मैं अपने प्रेमी की धुन मे ऐसी भस्त थी कि आपका 
होना मुझे मालूम नहीं हुआ, पर शाप परमात्मा के ध्यान में ये 
फिर भी आपको मेरा होना मालूम हो गया |! अब आप ही सोचिए 
क्षापका परमात्मा बढा है या मेरा प्रेमी ? अगर आपका परमात्मा 
घष्ठा था ओर आप उसकी घुत्त मे लगे थे तो छगरे रहते । इस 
भमेले से क्‍यों पडे ? 

चेइया की बात सुनकर महात्मा विचार में डूब गए । सोचने 
लगे--बास्तव मे वेश्या ठीक कह रही है । कगर इसके प्रसी से 
मेरा परमात्मा बडा है तो उसकी घुन सी बडी होनी चाहिए और 
उस धुन मे क्यों पता लगना चाहिए कि छ्ारीर पर कौन चढ़ता 
ओर कोन उत्तरता है | 

आखिर महात्मा ने वेश्या से कहा--छुम ठीक कहती हो ॥ 
वास्तव में मेरा ध्यान पूरी तरह परमात्मा मैं नही था। जैसा 
तेरा ध्यान तेरे प्रेमी में है, पैसे ही भेरा ध्यान परमात्मा में लम 
जाय तो मैं तुझे अपना ग्रुरु मानू गा । हे प्रभो ! यह वेदया जैसे 
अपने प्रेमी को उन्मय दृष्टि से देखती है, वेसी ही दृष्टि मेरी भी 
छुके देखने मे हो जाय ! हि 

* तालेये यह है कि जैसा प्रेम दुनियाँ के पदार्थों के प्रति है, 

थैंसा ही प्रेम अमर ईव्वर के' प्रति हो जाय तो सिद्धि मिलने में 
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देर न लगे । सासारिक प्रेम को, वैकारिक प्रम को ईश्वर की भोर 
मोड लेना ही मुक्ति का मार्ग हैं । इसी को साधना कहते हैं। - 


५७ : लक्ष्मी 


. एक सेठ बडे घनवान्‌ ओर जितने धनवान्‌ उतने ही उदार 
झौर जितने उदार उतने ही दानी तथा निरपिमानी थे । रात्रि -के 
समय वह सो रहे थे । पिछली रात्रि के समय एक देवों ने आकर 
उनसे कहा--सेठ, सोते हो या जागते हो ? 

सेठ ने पुछा--कौन “है ? 

: देवी ने उत्तर दिया--मैं हूँ तुम्हारे यहाँ की लक्ष्मी । 

सेठ-- क्यो, क्या कहना है ? 

लक्ष्मी--मैं यह कहने आई हू कि अब तुम्हारे घर से 
जाऊंगी । 

सेठ--मेरे यहाँ तुम सात पीढियो से रहती हो, अब क्यों 
जा रही हो ? कुछ कारण बताओोगी ? 

लक्ष्मी--एक घर में रहती-रहती ऊब गई हू । अब कहीं 
दूसरे घर जाऊगी। 
हु सेठ-- अच्छी बात हैं । जाती हो तो मैं नाहीं नही करता, 
परन्तु तीन दिन भौर ठहर जाओ | । 

लक्ष्मी ने तीन दिन और ठहरना स्वीकार किया । सेठ ने 
विचार किया--आखिर यह लक्ष्मी रहेगी तो है नहीं, फिर इसके 
द्वारा मैं कुछ छाम क्‍्यो न प्राप्त कर लू ? यह विचार कर सेठ 
ने इन तीन दिनो में घर में जितनी सम्पत्ति थी, सब जीवरक्षा, 


३ 
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परोपकार बादि में खर्च करके, अपना सव वेभघ, घर-ह्वार आदि 
दान कर दिया + अपने घर की सब महिलाओ को अपने-अपने 
पीहर जाने की सलाह दी । पुत्रो से कह दिया--छुप पश्देषा या. 
जहाँ सुभीता और निर्वाह देखो वहा चले जाओ । 

सेठ ने ,लक्ष्मी के वार्तालाप का चुत्तान्त सुनाकर थह्ा--मैंने 
त्तीवन दिन के लिए उसे रोका है। तीन दिन फे पष्चात्‌ घह 
निश्चित रूप से जाएगी । इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हुं, उसमे 
छुख न मान कर जआानन्द मानो। जब समय पलटेगा तब फिर हम 
सब लोग इक्ट्रु हो जाएंगे । 

सब अपने-अपने ठिफाने चले गए | सेठ ने अपना सभी कुछ 
लुटा दिया । तीसरे दिन, पिछली रात के समय लक्ष्मी फिर आई भौर 
कहने ल्गी--अब मैं जाती हें ।' 

सेठ ने उत्तर दिया - मुझे जो कुछ करना था, कर घचुका। अब 
तुम भले जाओो । 

उधर छक्ष्मी गई, इधर सेठ ते, सच्तोष फे साथ विचार 
किया--जो भाग्य से होगा, करेंगे । 

अपने सर्वस्व का दान करने से सारे नगर में सेठ की 
कीति फैल गई थी । वह जिधर जाता, उघर ही लोग उसका 
आदर सन्‍्मान करते और सेठजी' फह फर पुकारते । परन्तु वह 
कफहता--मैं सेठ नहीं रहा । मैं अब गरीब हूँ, अकिचन हूँ । मगर लोग 
यह सुनकर उसको और अधिक इज्जत करते थे। 

दो-तीन दिन बीते कि लक्ष्मी फिर आई । उस समय सेठजी 
निश्चित भाव से किसी घ॒र्मशाला मे सो रहा था। पिछली रात के 
समय सेठ को आवाज देकर कहा--सेठ, जागते हो या सोते हो ?., 
सेठ मे कहा--जागता हूँ, कौन है ? - 5 ु हे 

लक्ष्मी--यह तो मैं लक्ष्मी हूँ । हि 

सेठ--कही, फंसे आई ? , 


२१० ल्मी 
लक्ष्मी--मैं फिर तुम्हारे घर आती हूँ। हि 
सेठ--तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था ? णो इस प्रकार 

विना कारण चली जाय, उसे आना ही क्यो चाहिए ? तुम साठ 

पीढ़ियो से मेरे यहाँ रहतीं, फिर चले जाने मे भिकरक नहीं हुई ? 
अब भी वया भरोसा है ? जिसके स्वभाव में ऐसी चपलता हैं 
उसे रखने से क्या लाभ है ? देवी, अपने लिए और कोई ठिकाना 
खोजो । मैं इसी हालत मे मजे में हूँ । 
.. लक्ष्मी-मुभसे भूल हुई, परन्तु अब में तुम्हारे यहाँ ही 
रहूँगी । 
सेठ--अच्छा, यह तो बताभों कि इतने दिन कहाँ रहीं और 
लौट कर मेरे पास ही क्‍यों आई हो ? | 
लक्ष्मी--मैं पहले राजा के यहाँ गई वहाँ भण्डार भरे थे 
पर मुझे सन्‍्तोप नहीं हुआ । वह अन्याय का पैसा था। मैंने विचार 
किया - अन्य,य के इस पंसे मे रहने से मेरी क॒द्र॒ घट जाएगी । 
तब वहाँ से चलकर सेठ साहूकारो के यहाँ गई । मगर तुम्हारे 
सरीखा धर्मात्मा कोई नहीं मिला । इस कारण मैं फिर तुम्हारे पास 
भाई हु।.. 
' सेठ--आई तो अच्छी बात , मगर अब तो मेरे पास घर 
भी नही है | तुम्हें रखूगा कहाँ ? 
! लक्ष्मी--इसकी चिन्ता न करो । मैं जो ' उपाय बताऊँ सो 
करो । तुम सुबह जगल जाते हो न ? तो लौटते समय तुम्हें एक 

साधु' मिलिगा । उस साधु को 'आदर के साथ अपने यहाँ ले आना . 

और खीर या जो भी कुछ हो, खिला कर एक डण्डा मारना । 

डण्डा मारते ही वह सोने का पुरुष बन जायगा । उस पुरुष का 
सिर मात्र बाकी रख कर सारा छारीर नित्य काट लेना और फिर 
उसे कपड़े से ढक देन। । वह जैसे का तैसा हो जायगा । 

हे सेठ--ठीक है, पर एक बात सुन लो | तुम आती हो, यह 
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हुए की बात है, मगर तुम्हें जाने की इच्छा हो तो कह कर जाना 
और कहता भी सात दिन पहले । तुम्हें यह बात स्त्रीकार हो तो 
में तुम्हारे आने का स्वागत करूगा । स्‍ 

लक्ष्मी ने सेठ की यह बात स्वीकार की और अपने स्थान ,फो 
चली गईं । 

जो मनुष्य धर्म मे निष्ठा रखता है, उसमे किप्ती भी अवस्था 
से दुख नहीं रहता । औौर वस्तु पर ज्यों-ज्यो आस्क्ति की जाती 
है, वह त्यों-त्यो दूर भागती जाती है । अगर हर हाछत में मध्यस्थ 
भाव रखा जाय तो गई हुई वस्तु भी मिल जाती है,। कदाचित्‌ न 
मिले तो भी उसके जाने की पीडा नहीं होती ।/ 7 : 

सवेरे सेठ को जगल की ओर से श्लाता हुआ एक साधु 
मिला । सेठ उसे सत्कारपूर्वक अपने यहाँ ले, आया । मित्र के यहां 
से लांकर उसे भोजन करा चुकने पर ज्यों ही एक लकडी मारी कि 
'बाबाजी स्वर्ण-पुरुप बन गए । सेठजी फो सनन्‍्तोष हुआ । उन्होंने 
पेर क्षी तरफ से सोना काट-फाट कर घर आदि तेयार करवाए । अपने 
सब कुठुम्बी-ननों फो बुछृवा लिया औौर पहले से भी अधिक आनन्द 
के साथ रहने लगा। " 

इस सेठजी के पडोस मे एक ओर सेठ रहता था। “बह था 
तो माल्दार, मगर उप्तकी प्रकृति दुनियाँ से न्‍्यारी थी | 'वमडी जाय 
पर दमडी न जाय! यह उसकी जीवन-नीति का मुल-मन्त्र था। वह 
कभी एक पाई भी दान न देता था । - ० 

पूर्वोक्त सेठ और कजूस; सेठ की पत्नियों में मित्रता थी,। 
कजूस सेठ की पत्नी ने एक दिन दानी सेठ की पत्नी से पुछा--- 
तुम्हारे पत्ति ने सब कुछ दे दिया था, फिर एक दम इत्तना ठाठढ़ 
कसे हो गया ? किस उपाय से इतना घन बरस |पडा है. ? वह 
उपाय हमें भीं बतलाओ न ? कहीं चोरी करके तो ,नही-लाये हैं ? 
चही वो उनके साथ तुम्हें और सुम्हारे लड़कों,को' भी भुगतना 


घश्१र ब्ष्मा 


पड ? तुम्हे न मालूम हो वो सेठजी से पुछ तो लेना | , 

/'. दानी सेठ की पत्नी ने कह्ठा--बात तो ठीक है। पूछगी। 
गौर उपने घर माकर अपने पति से पुछा--यह घव कहाँ से आ 
गया ? पहले सेठ ने टालमट्ल की । उसने सोचा--स्त्री को गुप्त 
भेद नहीं बतलाना चाहिए, क्योकि स्त्रियों में प्रायः विवेक नही होता । 
वे स्वभाव की भोली होती है । दूसरों की बातो में आकर जल्दी 
भिंद खोल देती है । 

४7 सेठ को टालते देख वह बोली--मैं समभ गई । कहीं से घोरी 
'करके लाये हो, इसीलिए तो बतलाते नहीं । पर जब तक न बतत*« 
लाओ, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगी । 

। सेठानी के सत्याग्रह के सामने सेठनी को भूकता पडा ॥ 
उन्होने वाबा 'का मिलना, उसे भोजन कराना, उण्डा मारता, और 
'उंसका स्वर्ण-पुरुष वन जाना, आादि वृत्तान्त कह दिया । सेठानी असन्न 
हुई और जब अपनी सखी से मिलो तो उसने वह वृत्तान्त उसे बतलय 
दिया'॥।..7 । 
कजूस की सेठानी पहले तो अचरज में पड गई बीर फिर 
लौभ में आ गई। उसने सोचा--धनी बनने का कितना सरल और 
'सुन्दर उपाय है। उप्तने पति से सब हाल कहा और साधु को ले 
जाने की भी सिफारिश की । 

।.. सेठ लोभी तो था ही, ऊर्पर से पत्नी का दबाव भी पडा ॥ 
वह सुबह उठा और जगल की ओर से आने वाले एक साधु को 
लेआया। उसे बडे प्रम से उत्तम भोजन कराया और उसके बाद 
पूरी ताकत से एक लट्ठ दे मारा । परन्तु सेठ का दुर्भाग्य समझो 
कि साध सोने का पुरुष नहीं बना। यही नही, वह जोर-जोर से 
नविल्लाने लगा । 

५४० सेठ'ने सोचा- शायद मेरा लट्ठ घीरे से छगा हैं, इसी कारण 
श्यह 'सोने का, नहीं बना ; कब की बार उसने सारी ताकत लगाकर 
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जछु लगाया ! बावाजी मे और चिल्लाना शुरू किया । मगर सेठ 
लोभ में 'पागल हो गया था । उसने आगा-पीछा कुछ नहीं सोचा 
झौर जब तक चाबाजी के "तन मे प्राण रहे वह लट्ठू पर लैट्ठ छगाता 
हो रहा ! अन्त में वाबाजी चल वसे ! 

वाबाजी फो चिल्लाहट पाकर बहुत-से लोग सेठ के घर के 
सामने इक्ठुं हो गये । उन्होने सेठ को पक़्डा और राजा के पास 
ले गए । 4 

राजा ने सेठ को बाबाजी की हत्या करने के अपराध में 
समुचित्त दण्ड दिया। 

तात्पर्य यह है कि उस उदार सेठ' ने तो दान देकर, अपना 
स्वेस्व लुटा कर स्वर्ण पुरुप बनाया था, मगर कजूस सेठ दान दिये 
बिना ही स्वर्ण पुरुष बनाने वंठा तो उसकी दुर्गति हुई ! जीवन में 
उदारता, मीति, ईम,नदारी और सम्रभाव होता हैं । तो किसी भी 
अवस्था में मनुष्य,सुखी रह सकता है। ऐसा जीवन बिताने वाले को 
लक्ष्मी बिना बुलाये प्राप्त होती है। 


५८ ; ठसक का रोग 


एक सेठ के लडके की सगाई दूसरे से5-की लड़की के साथ 
हुई। लडकी घाला अधिक घनवानु था और छडके वाला कम | जो 
भोछा होता है, पह अपना बठण्पद अधिक दिखलाना चाहता है। 
अतएव कडके वाले पे स्ोचा--छड़फे का विवाह करते णात्रा हैं दो 
उसकः से जाना चाहिए । ,पह सोचकर उसने. भीतर चाहे ताँबा ही 
रहा हो, परन्तु सोते के कड़े, कण्ठी, भगूठ़ी आदि गहने, घनवाए ॥ 
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सेठजी सव गहनों से सत कर और वरात लेकर लड़के की सुत्त- 
राल गये । कमी अग्ृठी पहनी तो थी नहीं, इसलिए बगूठो पहन 
कर' उनके हाथ करेंसे हो गए । वह किसी, को चुलाने जाए तो 
भी हाथ लम्बे गौर उगलियाँ कर्री करके कड़े और अगृव्याँ 
दिखछाते हुए 'पघारों साहठ, पघारों साहथ/ कहते थे | 
४ लडकी वाले ने कहा--हमारे समधी को ठसक रोम हो गया 
है । मगर इस रोग की दवा मेरे पास है । इनका इलाज कर देने 
में ही इनका कल्याण हैं । इस विचार से उसने हीरों का एक 
कण्ठा गले मे डाल लिया और हार्थी में हीरो की पहुचियाँ पहन कर, 
अपने समधी के समान ही हाथ लम्बे करके उप्तसे कहा--'पधारिने 
साहब, पघारिए । 

उस कण्ठे और पहुचियों को देखते ही सेठजी का नूर घट 
गया । चित्त मलीन हो गया, मानो किसी ने उनका सारा जेवर 
छोन लिया हो |. रे 

विचार कीजिए, उसने पहना था तो इसका दिल क्‍यों दुखा ? 
इस प्रदन पर ग्रम्मीरता से विचार किया जाय तो कई वाते स्पष्ट 
हो जाएंगी । मनुष्व का आनन्द गहनों मे नहीं है। गहनो में होता 
तो जो गहने पहले इस सेठ को आनन्द दे रहे थे, वही बाद में 
काँटे ।की तरह क्‍यों चुभने लगते ? वास्तव में मनुध्य इस कल्पना 
मैं सुख मानता है कि मेरे पास अमुक चीज है जो दूसरों के पास 
नही हैं । लेकिन वही चीज जब दूसरों के पास मी हो जाती हैं तो 
उसका आनन्द जाता रहता है । 
५ ! कल्पना कीजिए, किसी बाई के हाथों में चाँदी की- चुडियाँ 
' हैँ ॥ उसके सामने सोने की शूडियो वाली एक बाई आ बैठती है। 
'अब चांदी की चूड़ियों वाली बाई कहेगी--मेरी चूडियाँ क्‍या है, कुछ 
भ्भ्नो नहीं ! और सोने की चूडियो थाली 'की प्रसन्नता ,का पार न 
(रहेगा | यह अभिमान में हूब जाएगी । वह अपने को सुखी अनु- 
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भव करेगी । उसी समय' होरों की चूडियों वाली एक महिला चहँँ 
आा पहुचती है । उसे देखकर सोने वाली के सुख पर पानी फिर 
जायगा उसका मुख हवा हो जायगा। वह अपनी चूहियो फो कुछ 
भी नहीं समस्ेगी । 

यह सच थया बात्त है ? सुख कहाँ है ? सोने मे सुख है या 
मनोभावना में ? डटीक त्तरह सोचो, विचार झकरो, समझो । क्षगर 
मनोभावना मे ही सुख है तो तुम्हे कहीं भटकना नही है । चह 
उुम्हारे पास ही है। मृगतृप्णा में क्यों पड़ते हो ? 


४९ ; हंठे, 


एक ममुष्य काशी गया । जब वह छोटकर आया तो शपनी 
पर से कहते लपा-मैंने काशी के सब पण्डितो को हरा दिया। 
माँ ने पूछा--कितसे पण्डित थे ? 
उसने फहा- करीब ५०० होंगे । 
सा- फँसे विद्वान थे ? 
चेटा--घडे घडे विध्वन्‌ थे, ऐसे कि कुछ न पूछो बात) 
साौं--एक दो तो जीतमे से घाकी रहे होंगे 
घेटा--एक भी पही रहने दिया मैंने । 
भा--परन्तु तू पढा तो है मही। उन्‍हें कैसे जीते लिया ? 
घेटा--मैं पढा नहीं तो क्या हुआ ? भझे जीतने की कछा 
तो पूरी आती है । 
मा--फैसे जीता ? 
'. बेटा-पे सब कुछ-कुछ धोलते रहे, परन्तु मैं यही कहर्ता' 


२११ ह्द्द 


रहा कि--तुम भूठे हो- और मैं सच्चा हू । 

इस प्रकार वह काशी जीत आया । मूर्ख मनुष्य दूसरों को 
सुनता नही, समझता नहीं और अपनी-अपनी हाँक्ते जाता है । उनके 
हुठ को कौन तोड सकता है ? हे 


६० ; महल का ढार 


किसी सेठ ने बहुत सुन्दर और बडा विशाल महल वनवाया | 
एक दिन उस सेठ के महल की ओर से एक महात्मा गोचरी 
(भिक्षा) के लिए निकले | सेठ ने सोचा-साधुजी आ गए हैं तो 
इन्हे अपना महल दिखलाऊ । महल देखकर महाराज प्रसन्न होगे 
और जगह-जगह उमका बखान करेंगे । महाराज की गति सेठ को 
मालूम, नही थी । ४ 

सेठ महात्मा को अपने महल में ले गया भौर वहाँ के ठाढ- 
बाट बताने लगा। महात्मा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होने विचार किया 
कि भकान देखे बिना उपदेश देना ठीक नहीं। १ 

सेठ ने घडी प्रसन्नता के साथ महल दिखलाते हुए कहा-- 
देखिए, यह दरीखाना है, यह भोजनग्रह है, यह, शयनग्रह है, यह 
वेठक है । इसके सामने के भरोसे, को स्युनिसिषालिदी मे रोक दिया 
था, परन्तु मैंने लाखो- रुपये खचे करके भरोखा बनाया ही । यह 
देखिए, ऊपर चढने-के लिए 'लिफ्ट' लगा है । -पहले, के. लोगो को 
ज्यादा ज्ञान नही था । इस कारण वे चढने के लिए सीढ़ियाँ रखते थे + 
अब विज्ञान का बोल-वाला है | पैसे तो लगते हैं मगर कितना सुभीता 
हो गया है ! 'लिफ्ट' पर बैठे कि, ऊपर चढे । और यह घु्माँ 


+ 


_ रहे तो अपने मन के मह॒रू से परमात्मा को रखना । 
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निकलने की जगह है । इस प्रकार सेठ ने सारा महल दिखला कर 
सहात्मा से पुजा--कहिए, कोई कसर तो नहीं है ? 

साधु को सेठ का महल देख कर क्या आनन्द हो सकता था ? 
उन्होंने महल के प्रधान दरवाजे की ओर सकेत करके कहा--छसमे 
एक बात खराब है--यह दरवाजा । यह क्यो रखा है ? 

सेठ मुस्कराया । उसने फहा--आखिर आप साघु ही त्तो 
झहरे | आप मकान का हाल क्‍या जानें ? दरवाजा न होता 'तो 
जाते जाते कहाँ से ? साधुनी बोले --कुछ भी हो, परन्तु यह दरवाजा 
नही रखता था । 

सेठ ने कहा--आप कसी भोलेपन की बात करते हैं ? 

साधु ने गम्भीरता से कहा--मैं ठीक फहता हैँ । किसी 
रोज लोग इसी दच्घ,जे से तुके निकाछ देंगे | 

साधु की बात सुनकर सेठ फा नशा उतर गया। उसने एक 


'लम्बी-सी साँस लेते हुए फहा-मू्खे, जहाँ जाता हैं, उस दरवाजे 


की यो तुझे चिन्ता नहीं है ओर ऐसी भावना मे पडा है जैसे अमर 
रहेगा! में इस महल मे रहने फे लिए तुझे मनाई नही करता, 
मगर यह कहता हूँ कि उत्तमे लिप्त न हो जाबा । इस दरवाजे 
फो सदा याद रखना कि इसी से तुके जाना होगा । उस समय 
इस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति तेरा साथ नहीं देगा। तेरा 
किया हुआ धर्म ही साथ जाएगा । इसलिए जब तू इस महल में 


हू 


प्‌ 


६१ : पतिबता 


राम-चरिशत्र मे दो मित्रो की कथा आई है । दो मित्र थे। 
उनमे से एक का विवाह हो गया । दूसरे ने उसकी पत्नी को देखा 
तो वह उस्त पर मोहित हो गया । उसे खाना-पीना, सोना-वबेठना 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह दिनो दिन सूखता चलना 
जाता था । ; 

पहले मित्र ने पूछा--तुम बिना रोग सुखते क्यों चले जाते 
हो? 


है ॥। 


दूसरा मित्र--कुछ भी तो नहीं है । पता नहीं, क्या कारण 


पहला- छिपाने का यत्व मत करो | हो सबैगा तो मैं 
आपकी चिन्ता दूर करने का उपाय करूंगा । 
दूसरे मित्र ने पहले तो टालमटूल फी, मगर अन्त में मित्र 
का भाग्रह देख सच्ची नात कह दी । आखिर भिन्न, से कपढ त्तो 
वह कर नहीं सकता था । कहां भी है'-- 
गुरु से कपट, यार से चोरी, 
के हो भन्‍धा, के हो कोढी । 
मित्र के हृदय की बात सुनकर वह सोचने लगा--विधित्र 
समस्या है ! ऐसे अवसर पर मुमे क्या करना चाहिए ?ै अच्त में 
' उसने निर्णय किया- मैं अपनी मित्रता निवाहूँगा और देखू गा कि 
इसका परिणाम क्‍या आता है ? 
इस प्रकार सोचकर उसने अपने मित्र को तसलल्‍्ली देते हुए 
कहां-- धैये रवखों । यही बात है तो मैं अपनी स्त्री तुम्हें दूंगा । 
पहले मित्र के जादचर्य का ठिकाना न रहा 4 छज्जा गौर 
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आश्चयें के कारण वह अवाक होकर अपने मित्र की ओर देखने 
लगा । थोडी देर में सेमल कर उसने कहा--नहीं, ऐसा मत करना ॥ 

घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा--मैं जो कहेंगा सो 
फरोगी ? 

पत्नी--आज ऐसी छाका वर्यो * पया मैंने कभी आपकी 
आज्ञा का उललघन किया है ? 

तब वहू बोला--नही, सदा और थबात्त हुआ फरती भी, 
आज भौर ही बात है ! 

पत्नी--मैं आपको सावधान देखती हूँ । आप जो बाज्ञा 
देंगे, उचित ही देंगे । फिर मुके उचित्त-अनुचित का विचार करने 
की आवश्यकता ही क्‍या है ? आप आाज्ञा दीजिए, में उसका 
भव्य पालन फरूगी । 

वह बोला-तुम श्वुद्धार करके मेरे मित्र के घर जाओो॥ 

पत्नी ने आँखें गडा कर अपने पति के चेहरे की ओर देखा 
कि कही दिललगी तो नहीं कर रहे हैं ? मगर उसके चेहरे की 
गम्भीरता ने तत्काल ही उप्तकी शंका का निवारण कर दिया। 
तव उसने घोचा - आज पति का प्रेम कुछ निराला ही है। मेरी 
इज्जत से पतति की इज्जत ज्यादा हैं। फिर न मालूम फ्या 
उदारता दिखलाने के लिए यह आज्ञा दे रहे हैं । वह घर्मंसकट 
सें पह गई। वह सन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी 
“-प्रभो ! मुझे रास्ता दिखलाइए | पति की आज्ञा न मानना भी 
उचित नही है भौर मानती हूँ तो धर्म-मग होता है । ऐसी 
बवस्था में मुझे क्या करना चाहिए ? 

अन्त मे उसके हृदय की भावना फूली । उसने विचार 
किया--मनुष्य चाहे तो किस जगह जौर किस परिस्थिति में 
अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता ? और पति से कह दिया 
--आपंकी आज्ञा ' शिरोधायें करके मैं अवश्य जाऊंगी । पराक्षाप 


२२० / - पतिव्रता 


विचारे कर लें। आप स्वयं घर्मात्मा हैं और बुद्धिमान्‌ हैं । भ्रत 
मुझे अपनी चुद्धि " दौडाने की मावश्यत्गता नहीं है । 
४ - पति ने कहा--अच्छी बात है, जाओ। 

पति की आज्ञा मानकर स्त्री चह्ी । पति भी पीछे पीछे 
प्रैंला कि देखें, क्या होता है ! स्‍त्री ने जाकर मिनत्र-के किवाड 
खटखटाए । मित्र ने पूछा -कीन 7; 
# स्तव्री--जिसे याद करते हो वही ! 

वह आदएचरये-युक्त होकर उठा और उसने किवाद खोले । 
मित्र की स्त्री को देखकर उसके, आँसु निकल पडे । वह सोचने ' 
लगा--दुनियाँ में मेरे समान कोई नीच नही है, जिसने अपने मित्र 
की स्त्री की मॉग करते हुए सकोच नहीं किया ! मैं कितना 
पामर हूँ ! पशुओं से भी गया बीता ! और वह मित्र ? घन्य है, 
धह मनुष्य नहीं, देवता है ! ४ 

उसने आई, हुई भिन्रन्पत्ती को बिठलाया । इसी समय 
उसका मित्र भी आ पहुचा । उसने आते ही अपने मिन्न की जो 
आुखसुद्रा देखी तो समझ गया कि कुछ गजब होने वाला है-! 
४, पहला,मित्र उन्हें वहीं बैठा छोड पिछवाडे की ओर गया 
और फाँसी का फन्‍दा लगा कर प्राण त्याग़ने को तैयार हो गया । 
दूसरे भित्र को पहले ही आशका हो गई थी । वह भी पिछवाड़े 
की ओर पहुँचा । मित्र को फाँसी-लगाते देख उसने फाँसी- का 
फिंदा काट दिया और कहा-पागल हुए 'हो ? यह क्‍या - कर 
रहे हो ? । ) 

उसने हड़बडा कर कहा--तुम , यहाँ , क्यो, आाये ? मुझे 
3पापी को मरने देना ही ,योग्य है । 
[ः दूसरे मित्र ने कहा--मैं जान गया था कि तुम -इधर 
ध्क्यों जा रहे हो | खैर, जो हुआ सो हुआ।॥ इसमें मेरी और 
(तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है । वि्लेपता हैं इस पतिभक्ता स्त्री 


है 
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फी, जो सब पुरुषों को भाई के समान समभती हुई भी मेरी 
आज्ञा सान कर तुम्हारे 'पास चली आई । 

पहले मित्र ने कह्ा-यह मेरी माता है । इसने मुझे नथा 
जीवन दिया है । 
| स्‍त्री ने कहा--मैंने परमात्मा से रास्तों दिखलाने के लिए 
प्राथना की थी। उसने रास्ता दिखलायां और मैं-चली आई ॥ 
मैं जानती थी कि' मेरा हृदय जब पविष्र है तो उसके सामने 
अपवित्रता टिक ही नही संकतो । 

पत्तिन्नता की छक्ति के सामने दानव भी हार मानते हैं । 


६२ : आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता! 


किसी किसान ने एक खेत घोया । खेत में पक्षियों ने 
जुआर के पौधों में घोसला बना छिया । घोंसले में पक्षी भी रहते 
थे और पक्षियों के बच्चे भी रहते थे । बच्चे उडने नहीं छगे थे, 
इस कारण पक्षिणी चुग्गा लान्लाकर उनके मुह में देती । 

. एक दिन किसान अपने खेत॑ की मेड पर भाया | उसने 
भांशा और सन्‍्तोष को नजर सारे खेत पर डाली । फिर सोचा-- 
खेत पक गया है, अब काट लेना चाहिए। यह सोचकर उसने खेत 
के रखवलि:से और अपने छलड़के'से कहा--देखो भाई, खेत अब 
पक गया है । फाटने मे हील करना ठीक नहीं है| ,भाज फलाँ 
गाँव से पाहुने जाने वाले हैँ। उनकी सहायता से कल खेत 
काट डालेंगे । 

पक्षी के' बच्चों मे किसाम की धात धुनी । वे छुरी तरह 


श्श्र आप भरे बिना स्वर्ग नहीं मिल्षता 


घबराएं । पक्षिणी के आभाते ही वे रोकर कहने लग्रे माँ, अब इस 
जगह रहना ठीक नही है । जल्दी से जल्दी यहाँ से उड चलना 
चाहिए । 

पक्षिणी मे पूछा-क्यों ? क्‍या बात है ? 

बच्चे बोले- माँ, आज खेत का मालिक किसान आया था। 
वह कहता था--कल पाहुनो की सहायता से खेत को काटेंगे । खेत 
कल कट जायगा । अपन यहाँ रहकर कया करेंगे ? यहाँ रहे तो 
खेत के कटते समय मुसीबत भी भा सकती है । उड चलना हीं 
ठीक है ॥ 

पक्षिणी ने हंसकर कहा - बच्चों, तुम भोले हो । तुम फिक्र 
मत करो । मजे में पडे रहो । पराये भरोसे खेत नहीं कटा करते । 

बात भी ऐसी ही हुई । खेत नहीं कटा । 

दूसरे दिन किसान फिर आया । उसने रखवाले से फिर 
कहा--कल पाहुने नही जाये और खेत भी नहीं कटा । अब कल 
गाँव के अपने भाई-बन्दों को बुला लेंगे और उनकी सहायता से 
खेत काट लेंगे । 

पक्षी ,के बच्चों ने फिर यह बात सुनीं और पक्षिणी के 
आते ही कहा-माँ, कल नही उडे तो-आज ही उड चर्ले ।, कल 
किसान अपने भाई-बन्दों की सहायता से खेत काटेगा । हम छोगरगों 
को पहले से ही चला जाना चाहिए । 

पक्षिणी ने कहा--तुम चिन्ता मत करो । बिना अपने किये 
कुछ नही होता । अपनी 'ताकत के बिना कोई मददगार नही होता । 
मे 'पक्षिणी ने ठीक ही कहा था । दूसरे दिन भी खेत- नहीं 
'कट सका । ह ४ 

तीसरे दिन किसान फिर आया और कहने छगा-- बडी भूल 
की जो पाहुनों ौर भाई-वन्दीं के भरोसे बैठे रहे । नहीं तो खेत 
कभी का कट जाता | दूसरों फे भरोसे काम नहीं होता । कल 
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पपन सब घर वाले ही भिड पड़ें और खेत काट लें । लड़के 
तू कल सबेरा होते ही घर के सब लोगों को लेकर आ जाना । 
और रखवारे, सू भी तैयार रहना । फल खेत अबद्य काट लेंगे । 

पक्षी के बच्चों ने फिर किसान की घातें सुनी और अपनी 
माँ के जाते ही फहा--मभा, अब तो उठना ही पड़ेगा । किसान ने 
छपने घर वालों के साथ आकर कल खेत काटने के लिए कहा है । 

पक्षिणी ने कहा-- हाँ, अब उड चलना चाहिए । किसान ने 
जब स्वयं खेत काटने का विचार किया है तो जरूर कट जायगा। 
जो अपनी हिम्मत से काम करता है, वही काम कर पाता है । 
ओर पक्षी, पक्षिणी तथा बच्चे उस खेत से उड गए । 


किसान पाहु्नों और भाई-बन्दों के भरोसे रहा सो उसका 
फाम नही हुआ । वे उसके फाम न आये । आज घह स्वयं अपने 
घर वालो फो लेकर भिष्ठ पा । तव भाई-धनन्‍्दो ने देखा कि 
खेत कट रहा है और हम मदद करने नहीं जाएँगे तो कल हमारी 
मदद करने कौन अयेया ? यह सोचकर वे भी आ पहुँचे गौर 
खेत कट गया । 


यह दृष्टान्त है । जब पक्षिणी भी सोचती है कि पराये 
भरोत्ते काम नहीं होता तब क्या आप लोगो फ्रो नहीं सोचना 
चाहिए ? आज आप लोग परावलम्बी हैं, आलसी हैं, सब फास 
नौकरों से ही कराते हैं और खुद काम करने मे असमर्थ हैं । इस 
सनोवृत्ति से न व्यवहारिक कार्य होता है और न घामिक ही हो 
पाता है। निश्चित समझ लोजिए कि पराये भरोसे काम नही, 
होता । कहावत प्रसिद्ध है--भाप मरे विना स्वर्ग नहीं मिछता ४ 


् 
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एक सेनापति मुनियाँ के समीप बैठा था। मुनियों ते 
साधुता की प्रशसा करते हुए कहा--'बीर पुरुष ही साधु हो सकता है | 
सेनापति ने कहा--'भआप अपने ही मुख से अपनी प्रशसा 
कर रहे हैं । अगर आप हाथ में तलवार लें तो पता चलेगा 
कि वीरता किसे ,कहते हैं ? आप साधुओ को वीर बतलाते हैं पर 
जहाँ तलवारों की खडखडाहट होती है वहाँ साधु नहीं ठहर सकते | 
सेनापति की वात सुनकर साधु हेँंपत दिये | फिर बोले-- 
'सेनापति !- जोश में आ जाने से सच्ची बात समझ मे नहीं श्राती । 
शातिपूवक विचार करोगे तो साधु की वीरता का पता खल्ल 
जायगा । अगर एक आदर्मी अकेला ही दस हजार योद्धाओ को 
जीत ले तो उसे आप क्‍या कहेंगे ?” 
सेनापति-- ऐसा होना स मव प्रतीत नही होता, फिर भी यदि कोई 
बस हजार योद्धाओ को जीत ले, तो वहु त्रवश्य ही वीर कहलायगा । 
. साधु--ठीक है । लेकिन कोई दूसरा आदमी, दस हजार 
योद्धाओ को जीतने वाले को भी जीत ले तो उसे आप क्या कहेगे ? 
सेमापति-- उप्ते महावीर कहना होगा । 
साधु-देखो, ससार मे बड़े बे शस्त्रधारी थे । उदाहरण के 
लिए रावण को ही समझ लीजिए । रावण प्रचण्ड वीर था । 
उसते लाखो पर विजय प्राप्त की थी । मगर जिस काम ने उसे 
भी जीत लिया वह वीर कहलाया कि नहीं ? रावण ने हजारॉ< 
छाखो योद्धाओं को पराजित कर दिया, मगर सीता की आँखों को 
वह न जीत सका । अतएवं काम ने पराजित करके उसे नचा डाला । 
जिसके प्रवल प्रताप के आगे बड़े-वडे राजा-महाराजा नतमस्तक होते 
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थे, जिसकी प्रचण्ड द्क्ति से बडें-बड़े शूरवीर भी अमिभूत हो जाते 
थे, वह लाखों को जीतने बाला रावण, कबला कहलाने वाली सीता 
के आगे हाथ जोड़ने लूगा और उसके पैरो मे पढने लगा । मगर 
सीता ने उसे ठुकरा दिया। 

यहां प्रषन खडा होता है--वीर कौन था ? रावण या काम ? 

सेनापति--काम । काम को जीतना बहुत कठिन है । 

साघु-काम लाखो को जीतने वाला वीर है | मगर जो 
सत्यशाली पुरुष वीर, काम को जीत लेता है उसे क्या कहना 
साहिए ? काम-विजय का ढोंग करने की बात पूसरी है, मगर 
सचमुच ही जो काम को पराजित कर देते हैं उन्हें क्या कहेंगे ? 
ऐसा महान्‌ पराक्रमी पुरुष महावीर! कहलाता है । 

साधु बकेले काम को नही जीतता किन्तु क्रोघ, मोह, 
भत्सरता भ्रादि विकारों को भी जीतता है । इस प्रकार इन सब 
विकारों को जीत लेना क्‍या साधारण बात है ? 

मुनि के स्पष्टीकरण को सेनापत्ति ने सहर्ष स्वीकार किया । 
उसने कह्ा--काम, क्रोष, मोह आदि समस्त विकारों ,को जीत 
लेना तो वीरता है हो, किन्तु इनमें से एक को जीत लेना भी 
धीरता है । 


६४ : व्यापार की बेईमानी 
घुनने में क्षाता है कि कई लोग दो तरह के -बाट-पैमाने 
रखते हैं । एक तो नियत बाट-पैमाने- से कम होते हैं, और दुसरे 
झप्रिक | जब किसी को कोई पस्तु देनी होती है, तब सो उन 
घाट-पैमाने से तौलते-तापतते हैं जो कम होते हैं श्ौर किसी से लेनी 
होती है, तब उत्त बांट-पैमाने से तौल नापकर लेते हैं, जो अधिक 
होते हैं । कई लोग पूरे बाट-पैमाने; रखकर ,भी त्तौलने नापने में- 
'ऐसी चाराकी -से काम लेते हैं, कि दी जाने बसी बस्तु तो कण 
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जावे और ली जाने वाली वस्तु अधिक आवये । तौलने बापने में 
किस तरह वेईमानी की जातो है, इसके लिये एक; दृष्टान्त दिया 
जाता है॥, 7 

सग्रामसिह नाम के एक राजपूत ; सज्जन थे | वेथे तो 
गरोब, परन्तु थे सत्यभक्त | उनकी स्त्री भी बडी पत्तिन्षता थीं । 
दम्पती बड़े घैय॑-पुरवंक अपनी गरीबी के दिन काटते थे । गरीबी 
से घबरा कर सत्य छोडने,का तो कभी विचार भी नहीं करते 
थे। ६; 

सग्रा्मसिह की स्त्री, गर्भवती ,थी । जब प्रसवकाल “समीप 
आया, तव उसते अपने पति से कहा --“पन्तान-प्रसवे के पष्चांतु 
ही मुझे अजवायन,आदि की आवश्यकता होगी ।,घर में अजवायन - 
था तो सही, परन्तु वह फही ऐसी जगह रखा गया है, जो मिलता 
नही है | ठीक समय पर अजवायन के लिये ,दौड-बूप न करनी 
पड, इसलिये कही से एक सेर अजवायन, उधार ले लेते, तो, , 
अच्छा होता । 

पतली की बात के उत्तर में सम्रामसिह ने -कहा--मैं किसी - 
से उधार लेना बमनुचित सममता हूँ । जब पास मे पैसे होगे, तब 
मोल ले आऊंँगा । 

- सग्रामसिह की पत्नी ने, फिर प्रार्थना की, अपन ग्रहस्थ 
हैं, इसलिए ऐसे समय में उधार लेने में कोई हर्ज तो नहीं है । 
अजवायन की बावश्यकता शीघ्र ही होगी, और पेसों का क्या 
ठीक है कि कब हाथ में भावें ? फिर भी यदि आप उधार 
लाना ठीके 'ने समझे, तो घर का कोई बतंव बघक रखकर के 
क्ार्वे। > ! ' 

घर की एक थाली वधक रखकर - अजवायन लाने के 
लिये, सम्रामसिहः बाजार गये । एक “दुकान पर : जाकर, 'सग्राम- 
सिह” ने दुकानदार से कहा--मुझे एक सेर क्षजवायन दे दीजिये।.!, 


जे 
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सम्रामसह की गरीबी दशा 'को * दुकानदार जानता 'था, 
इसलिए उसने-- यह समभकर, कि ये अजवायन , उधार माँग रहे 
हैं--सम्रामसिह की बात सुत्ती-अनसुनी कर दी ॥7 सम्रामसिह के 
दो तीन बार कहने पर भी, जब दुकानदार ने ध्यान नही दिया, 
तब सग्रामसिंह दुकानदार का अंभिपष्राय त्ाड गये और पास -की 
“थाली दुकानदार को बताते हुए कहा कि मैं उघार लेने नहीं आया 
हैं । उसकी कीमत के बदले यह थाही बधक रखकर अजवायन 
लेने आया हूँ। 
थाली देखकर, दूकानदार ने सप्रामसिह की बात सुन एक सेर 
अजवायन तोौन दिया, ओर गजवायन की कीमत के बदले,' थाली 
बंधक रख ली । + के 
- कपडे मे अजवायन लेकर, सम्रामसिह- अपने घर गये। घर 
पहुंचने पर, उनकी स्त्री से उनसे कहा--मैंने आपको अकारण ही 
कष्ट, दिया । घर में, रखा हुमा अजवायन मिल गया, अत -इम 
अजधायन की झावद्यकता नहीं रही । पत्नी की बात ,सुत कर, 
सग्रामसिह वेसे ही, दुकानदार के यहाँ लौट गये, और उससे कहा 
के मेरे घर में अजवायन मिल गया है, इसलिये आप अपन्ना-अज- 
घायन लौटा लीजिये । दुकानदार नाराज होकर सप्रामसिंह से कहने 
सगा- मैं, बेची हुई चीज नहीं लोटाता । अब इस अजवायन का 
तुम चाहे जो करो । 
सग्रामसिहु ले नम्न॒तापुवंक दुकानदार से कहा--भापके 
अजवायन का कुछ बिगड़ा तो है नहीं । अभी ही ले गया और 
अम्मी ही लौटा छाया हूँ । मेरे यहाँ जब अजब यन मिल गया 
तव इस अजवायन को वया करूँगा ? क्या ठीक है कि पैसे कब 
हाथ में भांवें, और तब तक एक बर्तेत आपके यहा बधक रखा 
रहेगा, जिसके बिना घर में कष्ट होगा । यद्यपि आपकी कोई 
हानि तो हुई नहीं है, फिर भी यदि भाप चाहें, तो चुकसाव 
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' छोग हाथो से पत्थर डालकर, भपने-अपने घर घले गये। 
बादशाह के पास ईसा के नाम की पुकार गई कि ईसा 
ने पत्थर मारने के लिये आये हुए सब लोगो को भडका दिया 
इससे सब लोग अपने:अपने ,घर चले गये । बादशाह ने, ईसा को 
पकड मगवाया और ऐसा करने का कारण पूछा । 
ईसा ने बादशाह से , कहा--आपने इस चोर को पत्थरों 
से मार डालने की आज्ञा दी है, परन्तु आप अपने हृदय मे भली 
भाँति विचार करके कहिये कि क्या भाप चोर नहीं हैं? प्रत्यक्ष 
मे या परोक्ष मे, सम्य उपायो से या. असम्य उपायो से, दूसरे के 
हको को हरण करना ही चोरी है | क्‍या आप दूसरे के हको को 
हरण नहीं करते ? यदि करते है, तो क्या आप घोर नहीं हैं ” 
ऐसी दछ्या मे, आप इसे पत्थर मार कर मार डालने की आाज्ञा 
देने के अधिकारी कैसे रहे ? आप पत्थर मार-मार कर चोरी को 
ही क्यों नहीं मार डालते ? आप अपनी चोरी को तो मारते नही 
भौर इस चोर को मार डालने की माज्ना देते हैं, यह कहाँ का 
न्याय है? .. 
ईसा के उक्त कथन का, वादशाह पर भी बहुत प्रभाव 
पडा । उसने पद्चात्ताप किया और ईसा को छोड़ देने के साथ 
ही चोर को भी छोड दिया । ॥ 


ज्ड 


६६ : सम्य चोरी... .... 


कंहयों ने, विज्ञापनबांजी को ही चौरी की सांधन बंना रखाँ 
हैँ। पत्रों, हेण्ड-बिलों आदि द्वारा विज्ञापन करके, लोगो से आर्डर 
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था पेशगी कीमत लेते हैं, परन्तु विज्ञापन के अनुसार न माल ही 
देते हैं, न कार्य ही करते है । विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की 
जाती है, इसके लिये, एक विज्ञापन के विषय-में सुनी हुई वात इस 
प्रकार हैं --- 

' एक' विज्ञापन बाज ने, मक्खियों से बचने की दवा का 
विज्ञापन किया । उसने अपने विज्ञापन मे लिखा कि 'केवल १ आने 
के टिकट भेज देने मात्र से, हम वह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन 
करते समय पास रखने पर, मक्खियें नही सताती ४ लोगों ने उसके 
पास एक एक आने के टिकट भेजे । घिज्ञापक ने, उन टिकटों भे से, 
तीन पैसे के टिकिट तो क्पनी जेब मे' रखे, और एक पैसे के कारें 
प्र, टिकिट भेजने वालों फो उत्तर दे दिया, कि “आप भोजन ' 
फरते समय, एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मसव्खियें नहीं सता 
सकती ।” 

मतलब यह है कि आज के कानूनों 'से असंभ्य घोरियों की 
सस्‍्या चाहे कम हो गई हो, परन्तु सभ्यता की क्रोट' में होने बाली 
घोरियो की सरुया मे तो वृद्धि ही सुनी जाती है । असभम्य उपायों 
से चोरी फरने बाले को, राज्य भी दण्ति करता है, और समाज भी - 
घृणा की दृष्टि से देखता है, परन्तु इन सभ्य उपायो से चोरी करने 
वाले को, न तो राज्य ही दण्छ देता है, और न समाज में ही वह 
घृणित माना जाता है । हाँ ऐसी चोरी करने वाला, समाज में 
चतुर' या 'होशियार' अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम यह हो 
रहा है, कि क्षाज, ससार का अधिक्नाश समाज घौरी के पाप में 
पड़ा हुआ है । | 
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ससार में श्रमजीवी मूर्ख समझे जाते हैं, मगर देखा जाय तो 
ससार का अमन-चेन उन्ही पर निर्भर है। बुद्धिजीवी लोगों को प्राण 
देने वाले श्रमजीवी ही हैं | “अन्न वे प्राणाः अर्थात्‌ अन्न प्राण हैं, 
इस उक्ति के अनुसार श्रमजीवी कृषक ही तो बुद्धिजीवी, लोगों को 
अप्न रूप प्राण देते हैं,! 

एक व्यक्ति को लोग मूखंराज कहा करते भे। वह वास्तव 
में मूर्ख नहीं, दयातु था। उसे किसी प्रकार तीन बूटियाँ मिल गई । 
उनमे यह गुण था कि उनमें से एक का सेवन करने से सब प्रकार 
के रोग नष्ट हो जाते थे । मृखंराज के पेट मे दर्द था, अतएव 
एक बूटी उसने खुद खाली। उसने सोचा--अपने ऊपर प्रयोग करना 
ठीक भी होगा | इससे पता चल जाएगा कि वास्तव में यह वूटी सब 
रोगों को नाश करने वाली है या नहीं ? उसने बूटी खाई और 
उसके पेट का दर्द चला गया । बूटी की परीक्षा भी हो गई, मूर्ख- 
राज़ बहुत प्रसन्न हुआ | उसने सोचा--बडी अच्छी चीज है। 

मूर्सराज घर आया। उसने देखा--घर का कुत्ता पडा पड- 
पड़ा रहा है | कुर्े मुह से अपना दर्द नहीं बतला सकते । अतएबं , 
मूखं राज की समझ में नहीं भाया कि कुत्ते को क्‍या दर्द है? उसने 
धोचा--प्तम्मव है, कुत्ता भुखा हो और भूख का मारा तड़फ रहा 
हो । वह घर में से रोटी लाया । कुत्ते के सामने रख दी। मगर 
कुत्त ने रोटी नहीं खाई । तब मूर्खराज ने विचु उसे कोई . 
दर्द मालूम होता है । मेरे. पास, जो बूटी है, ।३४ 
आएगी ? एक बूटी | गया है बोर ' 
मिटा देना चाहिए। ' 
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क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे ? क्या-कुत्ते 
के प्राणो की उनके झागे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी' 
देकर उसके प्राणों की रक्षा की जाय ? बुद्धिवादी ऐसा करता बूटी 
का अपव्यय समभेगा । मगर वह तो मूखंराज जो ठहरा ? उसने 
एक बूटी रोटी में मिलाकर किसी त्तरह कृत्त को खिला दी । थोडी 
देर में कुत्ता ठीक हो गया गौर पूंछ हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करने 
लछलगा। , हु 
जो मनुष्य कुत्ते को एक भी हुकडां डाल देता है, उसे कुत्ता 
भींकता नहीं है लेकिन मनुष्य क्या करता हैं ? लदू, खिलाने वाले 
पर भी मनुष्य भोंकने से कब चूकता है? लोग लह्डू खिलाने वाले 
के लछहु, भी खा जाते हैं और उस पर भौंकने भी लगते है। फिर 
भी मनुष्य के सामने छुत्ते के प्राणो की कोई कीमत ही नही है ! 

जब धर वालों ने देखा कि मूखराज ने कुत्ते फो सहज ही 
ठीक कर दिया है ती वे कहने लगे--हम इसे सूर्ख समझते थे, मगर 
यह तो होझियार जान पडता है । इसने देखते-देखते कुत्ते को ठीक 
कर दिया ! एक ने उससे पूछा--क्या तुम्हें कुछ जादू आता है कि 
आानन-फानन क्षुत्त को ठीक कर दिया ? 

मूर्खराज ने बाकी छची बूटी दिखाकर कहा-मैं जांदू नहीं 
जामता; हूँ, -पर मेरे पास यह बूटी है । इस बूटी की करामात से ही 
कुत्ता अच्छा हुमा है । इस बूटी से सब प्रकार के रोग मिट 
जाते हैं। - 

जो मूखंराज क्रमी-अभी होशियार हो गया था, वही फिर 
अरब बुद्ू बन गया । घर के लोग उससे कहने छगे--आखिर तो 
भू राज. ही झहरा न! ऐसी अमृत सरीखों अनमोछ बूटी कुत्ते को 
लिसाकर तू ने अपना नाम साथंक कर दिखाया। भला, यह ३ का | 
भ्रष्छा होकर|उतया]करेगागरी/किसी उूँसरे को? अच्छी किया हा हि 
कुछ लाभ भी होता प्र#णाए द्रि मिफू हि फएछि गधे हाक्त 37 हाशि परशार 
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बुद्धिमानु कहलाने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे । 
बेचारे कुत्ते पर कौन दया करना चाहता है? लेकिन किसी प्रकार 
की आशा से किसी का भला करना सच्ची करुणा नहीं है। निरीह 
भाव से--बदला पाने की-आशा न रखते हुए दूसरों की भलाई 
करना ही वास्तव मे करुणा है। 

भगवान्‌ पाइवेंनाथ को साँप से कुछ मिलना नहीं था। फिर 
भी करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने उसका उपकार किया ही 
था !, करुणा किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखती और जो लोभ 
में पठा है, उससे भेद भाव नहीं छूट सकता । अतएवं करुणा करने 
के लिए 'मूखंराज” सरीखा बनना पडता है 

- मूखंराज के माता-पिता भी ज्ब उसकी अवहेलना करने लगे 

बौर कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालभ देने लग्रे त्तो उसने 
उत्तर दिया--आप लोगो के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे 
दही समान प्राणी है । गतएवं उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे 
सकता हूँ ।. ह 

घर वाले खिन्नचित्त होकर कहने लगे -चलो, जो कुछ हुआ 
सो हुआ । अब एक बूटी है, वह किसी को मत देना । 

मूखंराज ने कहा--टीक है मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा । 

सयोगवश उप्त शहर के बादशाह की लडकी बीमार हो गई । 
लडकी व्रादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी । इसलिए 
बादशाह ने ढिढोरा पिटवाया कि मेरी लडकी को जो अच्छा कर 
देगा उसे मैं मुह माँगा इनाम दूगा । बादशाह द्वारा पिटवाये गये 
ढिंढोरे को मूर्संराज के घर वाछों ने भी सुना । उन्होंने मसूर्खराज. 
से कहा--बूटी की बदौलत अब तेरा भाग्य खुल जायगा । तैरे पास ' 
जो बूटी है, उसे बादशाह की लडकी को खिला दे । लडकी अच्छी 
हो जायगी तो उसके साथ तैरा त्रिबाह हो जायगा। तू सुखी हो 
जायया ओर तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जाएंगे । हु 
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मूर्ख राज मे माजत-पिता शभ्रादि क्री बात स्वीकार करते हुए 
कहा--ठीक है, मैं जाऊंगा । 


साता-पिता आदि ने मूर्सराज फो स्नान करवाया । अच्छे 


कपड़े पहनने को दिये और बादध्याह के पास जाने फो रवाना 
किया । मूखराज़ बूटी अपने साथ लेकर बादशाह के महल की तरफ 
चल पडा । मेर्ग मे उसमे देखा कि एक स्त्री को लकवा मार गया 
है, जिसके कारण वहू चल फिर नहीं सकती । उसका हाथ बेकार 
हो गया है और मुंह टेढ़ा हो गया है । सूर्खराज ने उस स्त्री से 
पूछा--माँ जी ! कया हो गया है तुम्हें १! 

सत्री--बैटा, देख ले । मेरी कंत्ती बुरी हालत है ! मेरा 
शरीर बेकार हो गया । पेढ पालने के लिए भी दूसरों की मोहताज 
हो गई हूँ | बडा कष्ठ है ! 

मूखराज मन ही मन सोचमे लगा- यह बूढी माँ इतने कष्ट 
भे हैं। मेरे पास बूटी है । मैं इसका कष्ट मिटा सकता हू । यह 
बूटी किस काम्र आएगी ? गरीबितों बुढिया का क्रष्ट मिटा देना 
उचित है । 

मूर्ख राज ते बुढ़िया से कहा--ले माँनी ! यह बूटी खाले। 
त्तेरा रोग अभी चला जाएगा। 

बुढ़िया घोली--बेटा, मेरा रोग पिटा देगा तो मैं समझ गी 
कि तू ही मेरे लिए ईश्वर है। | 

मुखंराज--मैं ईश्वर नही हूँ । मुझे यह चुंडी कही मिल गई 
है । इसका दूसरा क्या उपयोग हो सकता है? तू इसे खा जा। 

बुढ़िया ने बूटी खाई । वह चगी हो गई । उसे सहसा 
भ्पना चगापत्र देख विस्मय है साथ आतन्द हुआ । भूर्खराज को 
उसने सैकड़ों आश्षीर्वाद दिये । 

मु्लराज सन्‍्तोष के साथ अपने घर लौट कआषाया । उसे आया 
देख घर वाले पूछने छग्रे--क्यों, बादशाह के पास बहीं गया ? 
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लौट क्‍यों - आया £ 

मूर्ख राज--मोर्ग में मुभसे एक अच्छा “काम हो गया, इस 
लिए लौट बाया, हूं । 

घर वालों को बडी चिन्ता हुईं | उन्होंने पुछा--क्या हुआ, 
कुछ बता भी सही। 

मूखंराज ने बुढिया का वृत्तान्त कह सुताया-। घर वालों ने 
यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे । कहने लगे--मूर्ख राज 
कहीं के ! तू ने हमारे सारे मसूवे मिट्टी मे-मिला दिये |) 

भगवान्‌ पाइवेनाथ को तो आप भी ,पुकारते हैं,, मगर' किस 
लिए पुकारते हैं? भाप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर कया करने 
के लिए ? पाइव्नेनाथ के शिष्य कहा कर भी क्‍या भाप में मू्खेराज 
सरीखी दंया है ? मुर्खराज की निस्पृष्ठ दया कितनी सराहनीय है” 
क्ष्या आपका अन्त;करण इस प्रकार की दया से जीवन में एक वार 
भी कभी द्रवित हुआ है ? स्वय मे ऐसी दया होना तो दूर रहा, 
“आपके घर का कोई आदमी इस मूखंराज के समान काये «करे तो 
'आप इसे शायद घर से निकाल देने के लिए तेयार हो जाए ! 
ऐसी स्थिति मे आप भगवान्‌ पाश्वंनाथ द्वारा की गई दया का असली 
महत्त्व समेंक सकते हैं ? अगर आय सचमुच ही दया का महत्व 
समभते हैं तो अछूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्यो वचित रखते 
हैं? मैं आपके मकान में ठहरा हूँ ।, अतएवं आपकी इच्छा के विरुद्ध 
कुछ नहीं कर सकता । किमी को आने या न आने देने का मुझे 
अधिकार नहीं है । लेकिन इस विषय मे आ क्या: चाहते हैं 
अगर हम आपके मकान मे.न ठहरे होते और: आाचीन : काल के 
मुनियों की तरह जंगल में ठहरे होते तो हमारा व्याख्यान 'सभी लोग 
सुन सकते थे । वहाँ किसी के प्रति (किसी प्रकार का भेदभाव: को 
ध्यवहार नही किया जा. सकता था-। भगवान्‌ के समवसरण में बारह 
प्रकार 'फी. परिषद्‌ होती थी। उसमें किसी, के प्रति, किसी भी प्रकार 
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का भेदभाव नही किया जाता था, अगर आपके अन्तःकरण में 
भगवान्‌ पाष्वंत्राथ के समान दया है तो आप किसी भी ,जाति वालों 
को व्याख्यान सुनने से न रोके । 

मूर्ख राज के घर बाले क्रोघ से बात्रले हो उठे । कहने लगे- 
चह मूख कितना अभागा है ! पहले तो इससे छझुत्त फो बूटी खिला 
दी और अब,,जब कि सभी का भाग्य चमकने बाला था, किसी 
चुढ़िया को यूटी देकर चछा आाया। ऐसा न किया होता और बाद- 
शाह फी छडह़को की बीमारो मिटाई होती तो, खुद बादशाह का 
दामाद बन गया होता और हम लोगो को इस मकान के बदले 
राजमहल मिला होता !' हमारा घर घन से मर जाता भौर सब 
दुख दूर हो गये होते ! 

मूखराज ने अपने घर वालो में कहा--आप लोग मुभे क्षमा 
कीजिये । मेरानोम सू्खराज है ! में आप लोसों, की बुद्धि के अचु- 
सार काम कसे कर सकता है ? आप मुझ से वृथा ही ऐसी बडी 
जाण्ा क्यो रखते हैं ? मैं मूर्ख ठहरा । सामने किसी दुखी को, देखता 
हैं तो अपने को रोक नहीं सकता । मेरे पास जो कुछ होता है, सभी 
देने को उच्चत हो जाता हूँ गौर दे ड लता हूँ। मेरी'प्रकृति ही ऐसी 
वनी है ! मैं क्‍या करूँ ? " 

*. मूर्खराज की सरछ सीधी वात्त सुत कर सन्तानग्रेम के कारण 
माता पिता आगे कुछ न कहू सके। वे. चुप हो रहे.। सोचने लगे--- 
हप्तका क्या दोष ! दोष अगर है तो हमारो तबदीर का ही हैं । 

.. मूखराज के. हृदय ,भे यह था कि जो दुखी सामने आवबे, 
उसका दुख दूर करने के लिए, अपने पास णो भी कुछ हो, दे देना 
चाहिए। मगर आपके हृदय मे क्या है ? जरा अपने हृदय को 
रटोलो । आप -भगवान्‌- पाए्वंनाथ के शिष्य हैं ।; आपके अच्त.करण 
में दया का कैसा .घीतलछ भरना बहना चाहिए ? भगवान्‌ साँप सरीसे 
जहरीले श्राणी के लिए भी हाथी से नीचे उतरे उन्होने पास जाकर 


र्द्ट्प परोपकारी 
उसमे उपदेश का अमृत पिलाया । मगर आप दया-दया की पुकार 
करते हुए भी मान के हाथी पर ही सवार धने रहते हैं । ऐसी दशा 
में कंसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है ? दया 
करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पडता है । मूर्खराज को 
जैसी बूटी मिल्ली थी, आपको वैसी मिल जाय तो आप उसे लेने को 
'फौरन तैयार हो जाएँगे । भौर कदाचित मूर्खराज मिल जाय तो 
कहने लगेंगे 'यह तो मूर्खराज है। हम इसे लेकर क्‍या करेंगे ? आप 
मूर्खराज का अस्थि-पजर लो, यह मैं नहीं कहता । मैं कहता हूँ कि 
मूखंराज के गुणों को ग्रहण करो । जिस प्रकार भूर्खराज निस्वार्ष 
भौर निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया 
करो ॥ 
खरगोश हाथी का क्या लगता था ? हाथी को उसकी रक्षा 
करने से क्‍या मिलने वाला था ? हाथी को खरयोश से कुछ भी 
क्राशा नहीं थी । फिर भी उसने घोर वेदना सहन करके भी खरगोश 
की रक्षा की ! इसी तरह आप भी निष्कास भाव से दीन-दुखी पर 
दया करो | बुद्धि के चक्कर मे मत पडो | दया करने के लिए 
'मूर्खराज” के सदृश् बनौ | आप में भूखंराज की सी आदत नहीं हैं, 
इसी कारण आप किसी के मरने के बाद तो उसकी याद कर करके 
रोते हो परन्तु जब वह जीवित रहता है तब तक उसकी पूरी 
सम्हारू नहीं करते गौर उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाते । 
यदि ससार में सूर्खराज के समान ही प्राणी जन्‍्में, जो दिन- 
रात दूसरे की दया करने में ही लगे रहें तो ससार सुखी हो सकता 
है। यह तल्रुव सत्य समझ छो कि ऐसे दयालु और परीपकारी 
मनुष्य ही ससार के श्र॒ज्जार हैं । ससार में अगर कुछ सार है तो 
ऐसे मनुष्यों का जीवन ही है । ऐसे दयावान मनुष्य ही ससार में 
सुख धर शान्ति का प्रसार करते हैं। मारकाट मचाकर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने में सेलग्त रहने वाले बुद्धिवदी लोग ससार को 


के 
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सुखमय नही बना सक्‍ते। सू्ंराज कपडे पहन कर बादशाह की 
बेटी को यूदी देने चला था, मगर मार्ग मे बीमार वृद्धा को देखते 
ही उसका दिल द्रवित हो गया और उसने उसे यूटी खिला दी। 
सुखंराज का यह त्याग मामूली नहीं का जा सकता। उसे राज- 
कुमारी पत्नी मिल सकती थी, क्दाजित्‌ राज्य का भी कुछ भाग 
मिल सकता था और कीति तो पिल्‍लती ही । पर उसने इन घीजों 
को प्तनिक भी परवाह नहीं की । रुच्ची दया चही है जहाँ लेश 
मात्र भी स्वार्थ नही है । सगर बुद्धि की खटपट त्याग कर सूख राज 
के समान बनने एर ही ऐसी दया की जा सकृतती है । 


६८ : मनोयोग 


फट लोग चित्त की चचल्तता को सर्वधा हो रोक देने की ' 
चेष्टा करते हैं और उसी मे कल्याण समभते हैं, किन्तु ऐसा होना 
है साध्य है । ज्यो-ज्यों आप चित्त को रोकने का प्रयत्म करेंगे, वह 
अधिकाधिक बचल होता जायगा । अतएवं उस्ते सवंधा रोकने का 
विचार छोड कर उसकी चाल फी चौकसी करता और उसे टठेढा 
भैद्दा जाने से रोकना ही अधिक प्यवहायें है । किसी अच्छे प्रकार 
के घिन्तत से फींसाये रहसे से ही मन ऐेढी चाछ से घचता है । 
पाली रहने -पर बडा उत्पात मचाता है | इस सम्बन्ध से एक उदा- 
हेरण लीजिए- 

एक मनुष्य किसी सिद्ध पुरुष फो सेवा करता था। सिद्ध 
ने उसको मनोकासता पूछी । सेधक ते कहा--महाराज ! मैं खेती 
, एकर के मरता पच्रता है, फिर भी पेट महीं भर पाता। इससे 
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खम्भा बता देना चाहिए,'जिम्त पर चढता उतरता रहे.। वह सम्पा 
कौनसा है ? भगवत्‌--मभजन का ।.' + 
तुम सुमरव विन इण ,कलियुग में अवर न को आधघारो | 
मै वारी जाऊ तो सुमरन पर, दिन दिन दिन प्रीत वधारो ॥ 
पदम प्रभु पावन नाम तिहारो॥॥ 


ञँ 


| 


'६१: स्वामी नहीं, ट्रस्टी 


। कि ( 4 ) | ह 


शिमला मे एक पुरुष ओर एक स्त्री को देख कर गांधीजी 
का हृदय आनन्दित हो उठा था । यह दोनों गाँधीजी के पास क्षाये 
और उन्होंने सो रुपये का एक नोट निकाल कर एक सस्था की 
सहायता के लिए , गाँधीजी के सामने रख दिया । वह सस्या सेठ 
जमनालालजी बजाज द्वारा सचॉलित होती थी । गाँधीजी ने कहा 
जमनालालजी ' के पास पैसे की कमी नहीं है । उनके पाप्त काफी 
पँसा है । उस सस्था को सहायता की आवश्यकता नहीं है । भत' 
आप यह रुपया अपने पास ही रहने दीजिए । 

यह सुनकर आगन्तुक पुरप ने कहा--“जिस , किसी काय॑ में 
रुपयों की आवश्यकता हो उसी में.यह लगा दीजिए 4 अमुक कार्य 
में रुपये लगाने की छा्त लगाना व्यर्थ है--भूल है। इस बात को 
मेरी अपेक्षा आप अधिक समझते हैं। अतएव अब इस विषय में मैं 
कुछ न कहूँगा । मैंने सरकारी नौकरी क्षरके पैंतीस हजार रुपया 
बचाया है और इस समय भी मेरी आय लगभग एक हजार रुपया 
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मासिक है | इस सम्पति को मैं अपनी नहों समझता । चाहता हूँ 
कि आप हसकी ध्यवस्था करें भौर अपने हाथ में ले लें । इसी से 
आनन्द होगा । मैं इस सम्पत्ति पर से अपना आधिपत्य हटा लेंना 
चाहता हु, जिससे अपने उत्तरदायित्व से बच सकू । 

सित्रों | आप छोगो के पास जो प्रष्य है उसे अगर परो- 
पकार मे, सार्वजनिक हित मे और दीन-दुखियो फो साता पहुचाने 
मे न छगाया तो याद रखना, पसका ज्याज घुकाना तुम्हें कठिनं हो 
जायगा । ऐसे प्रब्य के स्वामी घन कर आप फूले न समाते होंगे 
कि'चलो हमारा द्रष्य बढा है, मगर शास्त्र कहता है और अनुभव 
उसका समर्थव फरता है कि द्रव्य के साथ क्लेश बढ़ा है। जब आप 
चेक से ऋण छूप मे रुपया लेते हैं तो उसे घुकाने की कितनी 
चिन्ता रहती है ? उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बैक से द्रष्य को 
चुकाने की पयो नहीं फरते ? समझे रखो, यह सेम्पत्ति' तुम्हारी 
नही है | इसे परोपकार फे अर्थ अपंण कर दो | याद रखो को यंहे 
जोखिम दूसरे की मेरे पास घरोहर है । अगर इसे अपने पास रखे 
छोड्ू गा 'तो यह धो यहीं रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुदकाना 
भेरे लिए यहुत भारी पड जायगा । 

. श्ापक के तीन मनोरथों मे से एक मनोरथ यह भी है कि-+ 
'लोभ की पृद्धि करने धाले और खराबी पैदा करमे पाले परिश्रह 
का स्‍्याग करफे कब में आत्म-कल्याण में लगूगा ?” अतएव परिस्रह 
के पाश को ढीला होने दो--उससे घाहर निकलने का प्रयत्न करो । 
।.. गांधीजी से आगसन्तुक पुरुष से फहा--'तुर्मा इस घन के दूस्टी 
रहो । जब किसी काये में इसे लगाने की आवश्यकता होगी, तब 
उस काम में लगा दिया जायगा।' हक 


हर ज््‌ कक 
(२) 
'एक महिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली थी । 


रछ२ *- मनोयंग 
खम्भा बता देना चाहिए, जिस पर चढता उतरता रहे । वह सम्भा 
कौनसा है ? भगवत्‌ू--भजन का । |! 52007) 
तुम सुमरन विन इण कलियुग में अवर न को आधारो॥- ' 
मै वारी जाऊं तो सुमरन पर, दिन दिन दिन प्रीत बधारो ॥ 
पदम प्रभु पावन नाम तिहारो॥ । 


'६१: स्वामी नहीं, ट्रस्टी 
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शिमला मे एक पुष्य ओर एक स्त्री को देख कर गांधीजी 
का हृदय आानन्दित हो उठा था । वह दोनों गाँधीजी के पास छाये 
और उन्होंने सौ रपये का एक नोट निकाल कर एक ससस्‍्था की 
सहायता के लिए गाँधीजी के सामने रख दिया | वह सस्था सेठ 
जमनालालजी बजाज द्वारा सचालित होती थी । गाँधीजी ने कहा 
जमनालछालजी के पास पैसे की कमी नहीं है । उनके पास काफी 
पँसा है.। उस ससस्‍्था को पहायता की आवश्यकता नहीं है । भरत 
आप यह रुपया अपने पास ही रहने दीजिए । 

» यह सुनकर आगस्तुक पुरुष ने कह्ाा--'जिस किसी काय॑ में 
रुपयों की आवश्यकता हो उसी म्े..यह लगा दीजिए 4 अमुक कार्य 
में रुपये लगाने की शर्ते लगाना व्यर्थ है--भूल है। इस बात को 
मेरी अपेक्षा आप अधिक समभते हैं। अतएवं अब इस विषय मे मैं 
कुछ न कहूगा । मैंने सरकारी तौोकरी करके पैतीस हजार रुपया 
बचाया है और इस समय भी मेरी आय लगभग एक हजार रुपया 
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सासिक है । इस सम्पति को मैं अपनो नहों समभता । चाहता है 
कि आप इसकी व्यवस्था करें और अपने हाथ मे ले लें । इसी से 
आनन्द होगा । मैं इस सम्पति पर से अपना आधिपत्य' हटा लेना 
चाहता हू, जिससे अपने उत्तरदायित्व से बच सकू ।' 

मित्रों ! आप छोगो के पास जो प्रव्य है उप्ते अगर परो- 
पकार में, साव॑जनिक हित मे और दीन-दुखियो फो साता पहुचाने 
में ते छपाया तो याद रखना, इसका ध्याज घुकाना तुम्हें कठिन हो 
जायगा । ऐसे 'द्रव्य फे स्वामी घन कर आप फूले न समाते होंगे 
कि' चलो हमारा द्रध्य बढा है, मगर छास्त्र फहता है और अनुभव 
उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ फ्लेश चढ़ा है। जब आप 
चैंक से ऋण €प में रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की कितनी 
खिन्‍ता रहती है ? उतनी ही चिस्ता पुण्य रूपी बैक से 'द्रष्य को 
चुकाने की पयो नेहीं करते ? समभ रखो, यह सम्पत्ति' तुम्हारी 
नहीं है । इसे परोपकार के अर्थ अपंण कर दो । याद रख्लो की यह 
जोखिम पूसरे की मेरे पास धरोहर है । अगर इसे अपने पास रखे 
छोड्गां 'तो यह तो यहीं रह जायगी, लेकित इसका बदला चुकाना 
भेरे छिए बहुत भारी पड जायगा । 

प्राधक के तीन मनोरथों में से एक मनोरथ यह भी है कि-- 
'लोभ की पृद्धि करने घाले और खराबी पैदा करने पाले परिग्रह 
का त्याग करके कब मैं आत्म-कल्याण में लगूगा ?” अतएव परिग्रह 
के प्राण को ढीला होने दो--उससे घाहर निकलने का प्रयत्न करो । 
; गाघीजी ने आगन्तुक पुरुष से कहा--शुर्मा इस घन के ट्रस्टी 
रहो । जब किसी काये में इसे लगाने की आवद्यकता होगी, तब 
उस फाम में लगा दिया जायगा ४ 


(२) 
४ 'एक भहिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली थी। 


3 
0 प्र 


ब्रा स्वाफ्ीलडी;ड्रछी 


एसका:अति ।भाग्मतक्ा यह शोगफउफने (हुसखा/तिवाहर भी कफ़किया 
हैं ॥8िह महिलए उम्नसेछभुलफडह हग्रीछठे 5४ जफ़ेज वी कर #88 7 क्रैमिपती 
फिमत्तिइका त्याग] किया इसी: प्रक्रा फतह एभीउ>अप्ती ; पेजिक कफ 
का दान करना। चाहत्रीऊड़े, ७ वह वाफुसेड्ल 34008 8 28 
केंक्रग्राप्रानकर्खल्लकी हैल्कोफ़ चर्बी: भादिफाप्ितक्किर उसीनशी आम- 
मििकुत्ते अ्नक् (र्निर्वाह/क्ती३हैं;॥व६ की एकल गाँआीज़ीढ़े 
प्रिफल्ाई इस्पात क़पत्तिके दातक्के विप्य| मेंडशाषीजी हे 
गिश्ठिदना किया ।म्रैधी ज़ीफ ने>-छ स फेस [छा वृह्ठी जात की 4 किक्तलेर 
वित्त क्रोफ़तुम कपुदी तदसुमकक़र #पते: कोौ०इ कक उ्प्कफर्मात 
भीड़ फसे ।सत्माजी क्र क्रा७ के फप् की ह वक्तक सेकाह ॥ढफ्& 
क्‍्किकी भझ्ीज्रो ह#दक्षगर/क्ापदुलोग की; बल्लप्ज्जी #सहकृत्ति: हैः पुप, की 
फिरकेए उसके द्गुस्टी मर वे “रहो #तो) क्या उम्त-क्म्पत्तिः को-कुछाडाग 
सिमुउज्ञाकाफपह हु उच्त-प्रभव्वसुपा में९ अपने; भोष्ु विल्तास कि खड़ा 
कपग्रोग$क कक सकोगे अकलेजिक बहुह ज्ोगोंदछी5फ्ो:्रपटी॥ के 
फैत्र प्रज़चुफद्दी प्रही होती ॥ हुयाुल्ावककक़ी जिन्दगी रेफ़ी होती॥है 
किक कह ।मिव्रप केतकी ज़ ड कक । फंस इहैं: गौर 4हपसे/हभपुड़ी [काका फाफो 
मलिन बना डाले ? उसे परोपक्राद़मेफनस्छ्षगा़े।४ जगा: कुवक़न्‍को 
“छत हराविषुक्तस/ नहीं; हैट५ ज़कः पहठजिल्ञ)ततफ करके; |डस़मे लाखों 
फ़्म० जग कऊ़ वेने>कालो। को; भरें; जड्ीफ बेक क्रपइत हा क्रवकिकास 
छाहीं॥दे ४प्र95 "१ ॥परा7 के यणाह्रक-फ़भार के कक हीं:एक्र गगाछ् यक् 
| 3िक फरार कक मिक्की उद्भाए फ्रिछ--४ नि9॥ि ॥59 कि छा? #ः 
छिउठ की 6 फड़ फफ--ह्ढक # फठ॒ ककामा३ठ 5 वीशीशार् 

के थीडि छराछफ़ाह़ कि गा है # फोक़ फ्िक्री प्रा० । प्विए 


॥ फाड़ फठड़ी हे 7 छोक् हद 
७० : समभदारी 


/ 5 फिमफ्ताहआयई़ फए शैहनेदाह किर्लनडिका्गीसकफ़रे समौप 
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ही हो पो अच्छा है । वह जवन्तब मेरी निन्‍दा करेगा और उसके 
द्वारा की हुई निन्‍दा से मुझे बहुत छुछ जानने को मिलेगा इससे मेरी 
झपनति रुकेगी और उन्नति होगी | बेरो आत्मा -का अशुद्ध 

बोर शुद्धि की पृद्धि होगी । 

। / “'किसीरुकयिंले राजा से बहार आप केएशक्ुउचिरजीव 
हों 7 प्यहु विचित्र लाशीर्वाद सुनकर नराजीःमाराज होंट गंयारव दूसरे 
सुनेनेः वंली को भीः इंस आशीर्धार्द जेट घुरान लगा: एर मंबर उसमें एक 
पेंकी हुई बुर्धि को वरममंदार आदमी धीट। फैसनेतल्राना से कहानतक 
बाप यह मीशीवर्दि सुनकर माराज:श्यो प्होते हैं ?शज़ापेकी ती प्रंसक्ष 
हीना चौहिंएंत स्व छाज़ मी पि दाह मना धार ह४ । पह्स 
“7+ >राजा7्मु सलेकिर कहने 'छग्गा--घंहुः तो इंबुओ5 के चलिए 
कांक्षीवाद दें रहा हैं त्? तब उस संज्क्तदार धॉदमीतसेटकहार-ऐसई 
शोज्ीवांद देकर कवि ते आपका? हित ही। चढ़ है (ग्जर्द प्जापके शत्रु 
जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धिम्पराक्षमामौरः सावधाड़ी जागृत 
रहेंगी गज्ञाप सावधानीण रखने! केसस्कारैफ ही “राजात कं [5राजा को 
सेंदा सांबर्धानें रहुताःवाहिए, सार्वधानी तभी (रहुप्सकती-है। जबर्न्श तु 
की मय हों + झन्प्के हीने-यश ही होशियीरी आती हैय:इसः प्रकाज 
कैंविज आपको दुराकषीप। नहीं ज़रन शुभाक्षीप हींदियात्हे पुः कव्रिःने 
सूचित किया है कि जीपआलेंसीमओऔरः भोग केल्कीडेस्मर्त बन-जानः 
किन्ता बछवार्न धर्नना “और सीवान .रहुना-१7इसमें ज्ञापके नाराज 
होने योग्य कोई बात नहीं । | शत कऋत्ती हू एह्स 
पं क्दु्ड़ जिड़-+ हाय #विए | & 5 ह््द्ल्ह क्लिद्र ह फाछए ः 
(ऊक़ # पा ऐप पॉछि [फाड़ रुख श्राप्तह फ़ाल पक फ़््घ्फ 
8 दिंत्र [हए वेद छत़पीद्त्न कि प्ाइए कि पड्चछ हश पाई 
“हा कामफ्ड़ हि 8 एफ है गाए हुष हड्ढ [ एप पत्ता स्लिड 
रा हिडि । पग्ख किए हिए आएफण्ष हि हा। फछ छिछ पड़ 
शक वष्म हिईि ई हह काम कह हिऑि। प्रार कक मे किए छाक्ष 
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एक मजदूर था। मजदूरों की स्थिति बडी, बेढगी होती है। 
अगर थह किसी दिन मजदूरी न करे तो उसे भूखा, रहना पठता, है । 
खास कर वर्षा ऋतु में तो मजदूरों की ,हालत और भी खराब हो 
जाती है। इस ऋतु में उन्हें बराबर काम नहीं मिलवा। एफ दिन 
जोरो की व्र्पा हुई और इस कारण उस मजदूर को कोई काम नहीं 
मिला । वह इसी चिन्ता में वैठा था कि करू क्‍या होगा ? इतने 
में' एक सेठ उसके थर आया। उसने कहा--यह दो हजार की थैली 
है॥ अगर अमुक गाँव में, अमुक के घर पहुंचा बरात्रों ती बाठ 
भाना मजदूरी दी जायगी । मजदूर ने थली ले ली और नियत 
जगह पंहुचाना स्वीकार कर लिया । नि कि, 
“* , उसी मजदूर के घर के पास एक मकरानी पठान।रहता।था । 
उसने सोचा--यह रुपयों को थैली लेकर पर गाँव जा रहा है । आज 
घूदने का अच्छा अवसर मिला है ! रास्ते में मजदूर के प्राण ,ल्ेकर 
फपया लूट लेना कोई कठिन बात नहीं. है । यह सोच कर पठान ने 
ऋहा--+मुंफे भी किसी काम से उस, गाँव जाना है। ८॥; +#5 4 
। ,/' मजदूर मे कहा--चलो, एक से दो भले । अच्छा; हुआ -नकि 
तुम्हारा साथ मिल गया । पे 
पठान ने अपनी बन्दूक ले ली । उसने सोचा--४सी बंदूक से 
मजदूर का काम तमाम कर दूगा और उससे रुपया ले लूगा ॥ 
बेचारे भोले मजदूर को पठान की वबदनियत का पता नहीं था। 
दोनों रवाना हुए । जब वह रास्ते में जा रहे थे तो अचानक घन- 
घोर घटा छा गई भौर मुसलाधार पानी बरसने छगा । दोनों के 
कपडे पानी में भीग गए । दोनों एक सघन पेड के नीचे जा सडे 
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हुए । वर्षा होते देख मजदूर कहने लगा - लोग परमात्मा-परमात्मा 
चिल्लाते हैं पर परमात्मा है कहाँ ? अगर सचमुच परमात्मा होता 
त्तो हम जैसे गरीबों के ऊपर दया तन करता ? देखो न, भेरे सारे 
कपडे पानी से तरबतर हो गए हैं और दूसरे कपड्ट मेरे पास 
है नही । 

मजूर फी बात्त सुन फर पठान ने फहा--सतुम यही ध्तमर 
छो कि खुदा मे तुम्हारे ऊपर आज बडी मेहरबानी की है । 

सजूर--पानी बरसने में मेरे ऊपर खुदा फी क्‍या मेहर- 
बानी हुई ? 

पठान--दैल, यह घच्दूक मैं इस लिये छाया था कि रास्ते 
में तुम्हें इससे ठिकाने लगा दूंगा गौर तुम्हारे पास जो रुपये हैं, छीन 
लूंगा। सगर कुदरत को तुम्हारी मौत मजूर नहीं थी। मुसलाधार 
पाती बरसा और बन्दुक में डाला धारूद गीला हो गया । अब यह 
बन्दूक बेकार है । इस प्रकार प्ृ कुदरत की मेहर से ही भ्राण बच 
सका है। पानी व घरसा होता तो आज तुम इस बन्दूक के शिकार 
हो गए होते और तुम्हारे पास के रुपये मेरे फब्जे से होते । छुम 
चाहो तो मुझ से बदला ले सकते हो । मयर सच्ची बात मैंने तुम्हे 
चता दी। | 

मजूर, पठान फो घात घुन फर प्रसन्न हुआ | उसे ऐसा 
छगा' मानो उसने नथा जीवन पा लिया हो | बहू अपने प्राणों को 
रक्षा के लिए परमात्मा फो घन्यधाद देने छगा ३ वह सोचने छगा- 
मैं घाहर ही बाहर देख रहा था, पर फौस जानता है कि भीतर हो 
भीतर फुदरत की कराम्ात फंसी है ? दरअसल छुख फा फारक 
सज्ान है। अज्ञान के कारण ही मसजूर वर्षा भोर परमात्मा को 
कोस रहा था | 


जी क्रलउ/क़ा5 
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है] न्ल््ीश ए ह5 दपप, 26% 8: 072 4 
रेट उस विवाह के हे णएछ 9 हि 7 हक आ 
कराए 3४ डेनभ ऑमाड कि $ ह्रए 5 |डाह £ रिए 
साधारणतया लोग अपने विपय में जो बात सोचते! हैं>चटी 
दुससें के"विषय -मेःचही पंसोचते" [7म्डसीएकारण '्ोरफ़्मन्याय हो 
जाता है। [ क्षाजारूषुरुष्रीई मेंडज्यहः फ़द्ध,तिदप्रचलित हो गई है पक वे 
अपन अदैखते-.हैं । -उच्हे ज़े्-मरत्त <+गीज्यहं+विचास्ज़हीं आता 
फि जो काम स्वय उन्हें पसन्द नहीं है वह स्त्रियों को को पसन्द 
श्षातर होगा, उस> विस्स से गुलिश्ता-सें -एक कड़ा कही: गई है। 
पूपमे ऋहा-है-नह द्राप अआधद्राज साड ।ा हूं गहणा जाछठ! प्रेमप बह मं 
आशशफ्ातयिक मेसीर क्ली-डुम्नी अर यह-#्अमीर #के-छमिश्लोंटने उससे 
कहा कक म्हारे:पाम़॒ अखूट >स्नु-सम्पत्ति है #८ छुम-/ द्वूस|स-ह विज्वह 
कूड बोला पे वपुथ पके शाजह छू पाफ़श प्रा... $ “जाई महक 


फ्फ़फी गमीह्ते जहा चइमफे:जढ़ी: सतीदपसजदऊनहदी “हैं-# , 4 पर 


फूऊ " दमित्र-क् यहीवर कहता: है। क्रितुम-बुढिया/क्ते साथ विवाह 
कटी +<किसी; नवूयुद्रती. डे; सा; झद़ी; कर -छो5। सतुम्हें टकिस शीज़ 
की क्षमी है हि? मम 


रुम्प्र मीर चकूपुम/मेड़े कहते का. मतज़ब कह्दीजसुमके-छसेरे कहने 
का, भाव, यह..है जुब़ ,मुे डुढ़ी की-परसहंद-मही >दैरतो ननवयुवतती 
स्‍्त्री:-को.आभ जैसा, बूढ़ा, क्यो पम्नक्भऊ आने -छगा--वे मैं>अपना--ड्ी 
सूतख़ब समझ ६ गौर: दुससेडक पहिताहित:...कार्जविचा रद न-5 कुस 

किम अ्कार उचित कहा-,जा (सकता: हे िक्राइण. देह पमड्रहु उतर 
कि शी कवुकी >अजीड़णकी सब्रात-सुक्तिसुडरात कृत, पडती हैड$ 
अगर वास्तव में आप अमीर के कथन को सत्य ओर:>नन्‍्गायस्झत 
समभतते हैं तो आपको विवाह सम्बन्धी अन्यायपूर्ण कार्यों मे कदापि 
भाग नहीं लेना चाहिए । जहाँ किसी वृद्ध का तरुणी के साथ विवाह 
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होता हो तो वहाँ आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए । वृद्धविवाह 
में माग लेने से तुम पाप के भागी होते हो और उसमें अपने 
सहपोग ने देकर जयने आरफो पाप से बचा सकते हो।' 


के है 


3३ : पार नाह्मण 


छगर सब जीवो को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो 
जया सब्र को दात्रु सानने से ससार का कौम ठीक चलेगा ? अगेर 
आपका यह विचार हो कि सब को छात्र बनाने से ही ठीक काम 
चल सकता है त्तो आप भी सब के छात्रु माने जायेगे और इस दक्शा 
में ससार में एक क्षण का जीवन भी कठित हो जाएगा। सब को _ ु 
मिन्न वनाने से क्या पल होता है ओौर छात्रु बनाने का परिणाम 
वया निकलता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए । हे 

किसी दातार ने घार ब्लाह्मणों को एक गाय दी । घारो 
भाई-साई थे, मगर अलग-अरूग हो गये थे । उनके धूल्हे अलगर- 
झलग जलते थे ओर दरवाजे भी अलग-अलग हो गये थे । दात मे 
मिलो हुई गाय पहले बड़े भाई के यहाँ लाई गई । उसने सोचा-- 
गाय को आज मैं खिलाऊँगा तो कल उसका छूध होगा । पह दूध 
मेरे किस फाम का ? कल पह दूसरे के यहाँ चली जायगी ओर 
वही कल दूध छुहेंगा । ऐसा सोचकर उसमे दूध तो छुह लिया, मगर 
खाने को ,तही दिया । दूसरे दिन दूसरा भाई गाय अपने घर ले 
गया । उसके मल मे भरी यही विचार आया--कल यह दूसरे घर 
चली जायगी, फिर आज खिलाने से मुझे क्या लाभ है ? कल का 
पूंध तो मुझे मिलना नहीं । मतएव इसके स्तनों फा दूध ले लू । 


२३० - चार ब्राह्मण 


कल वह आप खिलाएगा । ऐसा सोचकर उसने भी दूध दुह लिया 
क्षीर खाने को नहीं दिया । शेष दो भाइयों के घर भी यही हुआ | 
भूख के मारे गाय की हड्डियाँ निकल आई । चार-ही रोज में गाय 
का कायाकल्प हो गया । उसकी दुदंशा देखकर लोग कहने लग्रे-- 
यह ब्राह्मण हैं या कस्ाई ! इन्हें गाय की रक्षा करते हुए दूध लेना 
था, मगर यह तो उसका खून पीने पर उतारू हो गये हैं। 

इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने किन्‍्हीं भन्‍्य चार भाइयों 
को गाय दी है। उन्होंने सोचा--'दाता ने उदारतापूर्वक, कृपा 
करके हमे गाय दी है तो हम उसे माता के समान मानकर उसकी 
रक्षा करेंगे । उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे ।” इस प्रकार 
विचार कर उन्होंने गाय को खिलाया-पिलाया । उन्हें दूध भी मिला 
और गाय की रक्षा भी हुई । 


क्+ गे + 


७४ : छोग और बड़ा 


एक क्षमीर अपने बाए हाथ की छोटी अग्रुली मे अग्रूढठी 
पहने था । किसी गरीब ने उसके पास आकर पूछा--दाहिमा हाथ 
बडा होता है या बायाँ ? अमीर ने उत्तर दिया--'जो हाथ ज्यादा 
काम करता है, इस कारण वही बडा माना जाता है । अब गरीब 
ने कहा--तो आपने अगूठी बायें हाथ में क्यों पहन रखी है ? दाहिने 
हाथ को क्यों नहीं पहनाई-” अमीर बोला-मैंने पहले ही कहा 
कि जो ज्यादा काम करे, वही बडा है । जो छोटे से काम कराता 
है, वह बडा नहीं है । मैंने बायें हाथ में अग्रठी पहन रखी है, 
इससे दाहिने हाथ का बड़प्पन आप ही प्रकट हो जाता है । छोटे 
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को देवा ही तो बटप्पन है | बडप्पन और क्या है ? मैंने दुनियाँ 
को यही सीख देने फे लिए बाएं हाथ में अंगूठी पहनी है । इससे 
यह जाहिर हो जाता है कि छोटे को भझ्यगारं फरादो, जिससे बढ़ें 
फे बहप्पन को घमका न लगे | हि 
- गरीब ने फिर अमीर से पूछा-- अच्छा, यह अंगूठी बडी 
उगली को न पहना कर सब से छोटो को किस लिए पहनाई है ? * 

अमीर मे कहा--दाहिना हाथ बडा और बाँया हाथ छोटा 
है, यह घात तो मैं बता घुका हूं, लेकिन यह और जान लो कि 
इस ' हाथ से यह उंगली सब से छोटी हैं । सबसे छोटो होने के 
कांरण ही इसे झ्गूठी पहना रखी है। छोटे की सार-सम्भाल करने 
चाले ही बडा कहलाता है । 

जो बड़ा कहलाने पाला पुरुष इस घात का ध्यान रखता 
है, वह नीचे नहीं गिरता, किन्तु चढ़ता ही जाता है। यद्यपि 
बडप्पत और छुटपन सापेक्ष हैं, तथापि छोटों की रक्षा करने वालों 
का बढप्पन बढ़ता ही है, घटता नहीं । है 

अमीर की धात सुनकर गरीब ने कहा--भापके विचार घड़े 
उत्तम हैं, इसी कारण भाप बडे हैं । जो मनुष्य अपने दारीर के 
सम्बन्ध मे ऐसा विचार रखता है, पह छोटों को पफ्यों नहीं 
बढ़ाएँगा ?* 


७४ ; संत्यनिष्ये 


: ' पेनुंध्ये को जब तेक अनुभव महों हों जांता, सब तर्क संत्ति 
का महत्य उसकी समझ में मह्दी क्षाता । जब उसके सिर पर फोई 


२१२: : सरयनिष्ठा 


ऐप्ती क्रापत्ति आ पड़ती है जो असत्य का आश्रय लेने से उत्तन्नः 
हुई; हो _तो, तत्काल ही वह समझ जाता है कि सत्य का क्ष्या 
महत्त्य है। इसके लिए प्राचीन कथा का-उदाहरण दिया जाता है-- 
(क मनुप्य ने, अपने पुत्र को नाना प्रकार की, शिक्षाएं देने 
का प्रयत्त किया, अनेक प्रकार से उसे समफ़ाने की चेष्टा की, किन्तु 
उसके दिमाग मे” एक भी न जची भर वह कुसगति छोडने ,कों 
तैयार न हुआ । अन्तत कुसगति का जो फल हो सकता है वही 
हुआ । धीरे-धीरे वह चोरी करने लगा। पिता ने, अनेक प्रयत्न किये, 
किन्तु संब निष्फल । वह लडका न सुधर सका गौर दिन-दिन घोर- 
फर्म, मे नेपुण्य प्राप्त करने लगा । पिता से तिरस्कृत होकर भी, 
उसने अपना काम बन्द न किया और एक दिन-राजा के भष्डार पर 
छापा मारा 4 ; 
/ | राजा की निपुणता से चोरी का पता लग गया । चोर भी 
पकडा गया । पकड़ लिए जाने पर, उप्त लडके ने यह जाल रवा 
कि, जिस दिन राज भण्डार में चोरी हुई, उस दिन मैं इस, .नगर 
में था ही नहीं। इस बात को उसने, अपने मित्रों की गवाही दिला 
कर प्रमाणित कर दिया । चालाकी पूरी चली, यह देखकर राजा 
दंग;7रह, गया |" उसने अपने मन में ,सोचा कि, यद्यपि चोरी इसी 
ने की है, तथापि जब तक इसकी चोरी नियमानुसार प्रमाणित न- 
हो जाय, तब तक इसे चोर कैसे ठहराया जा सकता है ? इतने 
ही मे राजा को युक्ति याद आई | उस लडके का पिता सत्य- 
भाषण के लिए प्रख्यात था । राजा ने उसी की साक्षी पर मुकदमे 
का निर्णय छोड दिया । 
'* , लड़के ने जब'येंहं जाना की मेरे पिता की साक्षी पर ही 
पैरा भाग्य निर्मर है, तो वह दौडा हुआ झअपने पिता के पास गया ॥ 
वहाँ जाकर उसने पिता/ के पैरों पर गिरकर प्रार्थना ,की:--“यद्यपि 
कोरी मैंने ही की है, तथाप्रि यदि आप राजा के सम्मुख यह. कह 


+ 
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देंगे कि उस दिन ,मेरा लडफा नगर में नहीं था, तो मैं बच 
जाऊंगा | 

लडके ने यद्यपि उक्त प्रार्थना नम्नता-पूर्वक की, किन्तु वह 
श्राकक ऐसा न था। उसे सत्य की अपेक्षा अपना क्षन्‍्यायी पुत्र 
कदापि प्रिय नहीं हो सकता था। घह एक विद्वान्‌ फे निसत कपन 
का कट्टर समथंक था कि--- हे 

आत्मार्थे वा पराथ्थ वा पुत्रार्थो वापि मानवाः | 

अनृत ये न भाषन्ते ते वुधाः स्वर्गगासिन: ॥ 

जो अपने या पराये मतलब के लिए या अपने पुन्न के लिये 
भी' असत्य नहीं बोलते, वे ही बुद्धिमान देवलोफ को जात्ते हैं । 

पिता ने उत्तर दिया-- यद्यपि पिता होने के कारण तेरी 
रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन “सत्य” मेरा स्व॑स्व है। सत्य ही 
मेरा परम मित्र हैं, सत्य से ही मेरी रक्षा होती हैं, क्रत* उस परम ' 
प्रियन्सत्य फो छोड फ़र, मैं तेरे अन्याय का समर्थन फरने के लिए 
मूठ बोलू , यह कदापि सम्भव नहीं है । यदि सत्य से तू बचता 
हो, तो मैं सब फुछ कर सकता हू। 

जअन्यायी मनुष्य में क्रोध बहुत होता है . पिता का यह 
उत्तर सुनकर, इप्त लडके का क्रोध उमड़ पट्टा । उसने कहा--तुम 
मेरे बाप क्‍यों हुए ? पुत्र पर दया नहीं आती जौर उसकी जान 
लिवाने को तैयार हो ? क्या पुम ही अनोखे बाप हो, या दुनियाँ' 
में और भी फिसी के वाप हैं ? अच्छी सत्य को पूछ पकड रखी 
है ! लड़का चाहे बचे या मर जाय, किन्तु आप भपने सत्य को 
ही चाटा करेंगे ! । 

' 'पिता--पुत्र ! तुक पर भेरी ' धतन्‍्त दया है'लेकित तेरे 
पिर पर' इस समय क्रोध का भूत सवार है | इसी से मेरा अच्छा 
स्वरूप भी तुझे उल्टा दीख रहा है। ऐसा न होता, 'तो स्वयें समझता 
कि' मैं तुझे बचाने के लिए, असत्य भाषण कर दू तो मेरा 'सत्य- 


र्‌रछ सस्य निष्य 


ग्रतँ भेंग हो जायगा । 

पुत्र-तुम्ही मेरी जान ले रहे हो ॥ 

पिता--मैं तेरी जान नहीं ले रहा हू, किन्तु तेरा पाप तेरी 
जान ले रहा है । मैं तो तेरी रक्षा ही चाहता हू ।, इसीलिए मैं 
तुझे बचपन से ही बुरे कर्म से बचने का उपदेश देता रहा | लेकिन 
तू मेरी शिक्षा फी उपेक्षा करता रहा | अब भी मैं तुझे यही ,उप- 
देश देता हूँ कि, सत्य की शरण जा, सत्य ही तेरी रक्षा करेगा । 
यदि असत्य से प्राण बच भी गये, तब मो मृतक के ही, सम्तान है 
ओऔर ,सत्य से प्राण गये तब भा जीवन से श्रेष्ठ है। 

निश्चित समय पर राजा ने श्रावक को बुलाया और गवाह 
फे- कठघरे मे खड़ा कर के पूछा--'कहिये सेठजी, जिस विन राज्य- 
भण्डार में चोरी -हुई, उस दिन क्या तुम्हारा लडका यहाँ नहीं था ? 
और उसने चोरी नहीं की है ? 

सेठ5--उस दिन वह नगर में हो था और चोरी उसी ने 
की है । 

धन्य है इस श्रावक को | जिसने अपने पुत्र के लिये भी 
भूठ बोलना उचित ने समझा । यदि यह चाहता तो, भूठ बोल 
कर कपने ज्ड़के को निरपराध सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने. 
अपने लडके से भी सत्य को कहीं विशेष उच्च समझा । यह श्रावक 
तो अपने लडके के लिए भी भूठ नहीं बोला, लेकिन भ्राज के छोग' 
कौड़ी-कौड़ी के ,लिए मूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते । इतना ही 
नहीं बल्कि अकारण ही हेंसी-मजाक और अपनी , या ,दूसरे की 
प्रशसा तथा निन्‍दा के लिए भी, भूठ को ह्वी महत्व देते -हैं । कहाँ, 
दो यह श्रावक, जिसने प्राण-प्रिय, सम्तान को भी सत्य के भागे तुच्छ 
समा मौर कहाँ भाज के लोग, जो सत्य को कोौड़ियों से भी 
तुच्छ समभते हैं। अस्तु । | 
श्रावक चाहता तो भूठ बोल सकता था, लेकिन बहू इस 


| 
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बात को जानता था, कि पुष॒ को रक्षा व,स्तव में सत््यवादी ही कर 
सकता है, मिथ्यावादी नही 

सेठ का उत्तर सुनकर, राजा धन्यवाद देता हुआ सेठ से 
कहने लधा--'तुम्हारे जैसे सत्यवादी सेठ मेरे नगर मे मौजूद हैं, 
यहं जान कर मेरे आनन्द की सीमा नही रही । मेरे नगर मे जैसे 
चोर हैं, वैसे ही सवंधा सत्य बोलने वाले मनुष्य भी मौजूद हैं, यह 
अति आनन्द की बात है , में तुम पर श्रसत्न हू । तुम इच्छानुसार' 
याचना कर सकते हो । मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की प्राणपण से 
चैेष्टा करूंगा । 

सेठ प्रतीक्षा कर रहा था कि, देखें लडके को उसके अन्याय 
का व्या दण्ड मिलता है ? किन्तु राजा के मुख से यह सान्‍्त्वना- 
पूर्ण बचन सुंन कर वह एकानन्‍्त मे जा बंठा और अपने लड़के को 
घुलाकर उससे बात-चीत करने लगा । हर 

पिता--पुन्र, तैरे ऊपर चोरी का अपराध प्रमाणित हो गया 
है । भव तुके जीवित रहने की इच्छा हैं या मरने की ? तू सुझे 
कहता था कि, भूठ बोल फर बचाओ, किन्तु अब देख कि सत्य 
घोल कर भी मैं तुके बचा सकता हू । घर्म रहे, तो जीवित रहना 
उत्तम है, किन्तु यदि घ॒र्म जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो धर्म 
जाने फे पूर्व मृत्यु ही श्रेष्ठ है। यदि तुके जीवित रहने की इच्छा 
हो, तो पाप कर्मों को छोड फर सत्य-मार्य प्रहण कर। यदि तू भेरे 
धर्म का भधिकारी बनना चाहे तो मैं राजा से तुझे छोड देने की 
प्राथंना करू । इसके पछ्तचचात्‌ यदि मैं तेरा आचरण अच्छा देखू गा, 
तो तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, अन्यथा नही । 

पुश्रु- आपने पहले भी सुझे यही उपदेश दिया था किन्तु मैं 
बरावर कुमार्ग पर चलता रहा । यदि श्षव मैं जीवित बच जाऊंगा, 
तो सर्देव अच्छा आचरण रखू गा। पिताजी ! थोडी देर पहले आप 
मुझे पिशाच के समान मालूम होते थे, किन्तु कब आपके वचन सुन- 


- रैरेंद : ! सर्यनिष्छा 


-कर मेरी दृष्टि ऐसी स्वच्छ हो गई हैं'कि, आप मुझे ईव्वर-के 
झम'न पवित्र मालूम होते हैं । जहा रुत्य है-वहीं,.ईश्यर है, यह बात मैं 
थाज समझ सका । आप धन्य हैं, जो अपने, सत्य-व़्त के सन्मुख 
धुश्रप्रेम को भी हेय समभते हैं | मैं आपको प्रणाम करता हूँ और 
प्रतिज्ञा करता हु कि भविष्य में में सत्य का पालन करूगा | यदि मैं 
अपने इस जब्त का, ठीक तरह से पालन न कर सकृगा,तो प्राण 
त्याग दूंगा । अब आपकी इच्छा पर निर्भर है--चाहे जिलायें या 
मारे न्‍ 
' *« हृदय की साक्षी हृदय भरता है । जब सामने वाले का 
हृदय स्वच्छ होगा तो तुम्हारा भी हृदय स्वच्छ ही रहेगा । 

लडके की स्वच्छ हृदय से कही हुई बात 'सुनकर, सेठ राजा 
के पास गया और प्रार्थना कौ--मेरा छडका भविष्य में सत्य-मार्गे 
पर चलने का सच्चे हृदय से प्रण करता है, अतः मैं आप से* यही 
चाहता हें कि आप उस्ते छोड दें | मुझे और किसी *चीज की 
आवश्यकता नहीं है । 
> राजा ने कहा -- हम अपराधी को इसीलिए दण्ड देते हैं कि 
वह भविष्य में अपराघ न करे। किन्तु यदि कोई क्षपर,धी, सच्चे 
दिल से अपने अपराध पर पद्चाताप कर ले, तो हमे उसके छोड 
देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकतो । मैं तुम्हारे व्रिद्यास दिलाने 
पर इसे छोडता हैँ और भाशा करता हू कि यह अब तुम्हारे आदर 
से पविन्न बन जायगा | , 

पहले के राजा लोग कुमार्ग से सन्‍्मागे पर लाने के लिए 
ही अपराधी को दण्ड दिया करते थे, आजक्ल की तरह जेलों मे 
ट्ूंसकर केवल बन्दियों की सख्या बढ़ाना उन्हें अभीष्ट न था ॥ वे 
राज्य मे शान्ति और प्रजा :को सुखी बनाने के, ही इच्छुक रहा 
करते थे । यदि अपराधी सच्चे हृदय, से, अपने अपराध का “परह्चा+ 
ताप करके, भविष्य मे फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता, 
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तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। ऐसी ही उदारता का प्रभाव, 
अनुष्य के मत पर पड़ा करता है और भविष्य में वह कुमार पर 
चलने की इच्छा नही करता ॥ र 2 


अल 


७६ : सत्य भाषणों 


सत्यत्नत के पालने वाले मनुष्यों में ऐसी शक्ति ,होती है 
कि उनके एक बार सम्पर्क से ही, पतित से पतित व्यक्ति, अपना 
ऋल्याण-मार्ग देख लेता है । जिसने सत्य-न्नत का एक, देश भी ग्रहण 
कर लिया, घह भविष्य मे पूर्ण सत्यक्नतो, बन सकता है । सत्य के: 
प्रभाव से, परिस्थितियां ही ऐमी उपप्पवित होती हैं कि वे उप्त मनु- 
रुप को उत्थान की ओर ले जात्ती हैं । इसके छिये जन भ्रच्षो फ्रे 
चणित जिनदास नाम के एक श्रावक की कथा इस प्रकार है :--; 

राजगृूह सगर में, एक बड़े ब्यापारी के यहाँ जिमदास तमाम 
फे शक्रावघक कार्यव् गये । जिनदास, उस समय फे बडे आदमियों 
पे गिने जाते थे । ष्यापारोी ने उन्हे अपना स्वजातीय-मतिथि समझ 
कर भोजन का धिश्षेष रूप से प्रबन्ध किया । जिनदास ने, व्यापारी 
से कहा- आप मेरे लिए कष्ट न कीजिये । मेरा तियम हैं कि 
जिसकी आय सत्य द्वारा होती है, मैं उसी के यहाँ मोजन करता 
हैं। मैं विषवास कर लेता हे कि जिसकी श्लाय असत््य से होती ,है, 
उसके यहाँ भोजन नही फरता । यदि आप मुझे अपने यहाँ भोजन 
कराना चाहते हैं तो अपत्ता आय-घ्यय का लेखा मुझे बतकाइये । 
उससे यदि धिष्घास हो गया कि आपकी आय सत्य से होती है, 
तो मुझे भोजन करने से किसी प्रकार की भी शआाना-कानी न होगी । 


श्श्८छ । सत्य भापथ 


जिनदास श्रावक का, व्यापारी से यह कहना कि---मैं 
उस मनुष्य के “यहाँ ,भोजन नहीं करता, जो असत्य,से जीविको- 
पार्जन करता है” यथाथ है । थह बात, अनुमव-सिद्ध है कि जो 
मनुष्य जैत्ता भोजन करता है, उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाया 
करती है । श्रीकृष्ण ने, इसी सिद्धान्त को सामने रखकर दुर्योधन 
के यहा भोजन करने से इन्कार कर दिया था और विदुर के यहाँ 
जाकर साधारण भोजन किया था । 

कई लोग कहते हैं कि सामाजिक करते समय न मालूम 
क्यो हमारा चित स्थिर नहीं रहता, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग, 
यह विचार नहीं करते कि,, अनीति से पैदा किया हुआ अन्न पेट मे 
होने पर, मन स्थिर कंसे रह सकता है ! चित्त स्थिर तभी 
रहेगा -जब, नीतिपूर्वक अजित अन्न पेट में होगा तथा। नीतिपूदंक 
जीवन बिताने की भावना होगी । 

 जिनदास इस बात का अनुमान पहले ही कर लिया करते 
थे कि, इसका, भोजन ,कंसा है ? इसलिये उन्होंने व्यापारी से, 
अपना आओय-व्ययः का लेखा बताते को कहा ) व्यापारी ने उत्तर 
मभे कहा कि आप तो स्वय नीतिज्नञ हैं, और भली-भाँति जानते 
हैं कि भपत्ती आय का भेद दूसरे को, न बताया जाय ऐसा होते 
हैए भी सुके, आपका आय व्यय का लेखा बताने के लिये, बाध्य 
करना, - कैसे उचित कहां जा सकता है ? है: :_ जम 

जिनदास---आप ' अपना लेखा नहीं बताना चाहते हैं तो 
आपकी .हच्छा । मैं अपने, निशचयानुसार बिना विश्वास किये 
पोजन करने में असमर्थ हूँ । | 

व्यापारी, जिनदास, के शब्दों ,को सुनकर विचारने लगा--- 
इनकी प्रतिज्ञा तो .ऐसी है ओर ऐसे सत्पुरुष को बिना भोजन कराये 
घर से जाने देना भी अपने भाग्य को बुरा ,बनाना है । ऐसी 
अवस्था मे, क्या ,करना चाहिए ? वयोकि अतिथि वो निराश 


| 
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झौटाने के लिये कहा है *-- 
अतिथियंस्य भग्नादों, गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्मे दुष्कृत दत्वा, पुण्यमादाय गच्छति ॥ 

अर्थात्‌- कोई अतिथि, निराश होकर घर से लौट जावे त्तो 
चह उस ग्ृहस्थ की पुण्यवानी लेकर, अपना ,दुष्कृत्य उसे दे जाता 
हैँ । [ ! हे 4 
; इस प्रकार सोच-विचार फर घ्यापारी ने जिनदास से कहा-- 
जाप लेखा देखकर थया करेंगे, सच्ची बात्त मैं जनान से ही सुनाये 
देता हूँ । बास्तव में तो मैं रात को घोरी करके घन कमाता हैं, 
और दिन को व्यापार का ढोंग रचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता हैँ । 

व्यापारी की बात सुन कर जिनदास ने “कहा--ऐसी दक्षा 
में में आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता + 

व्यापारी--यह आपका अन्याय है । दूपरो की -अप्रतिष्ठा 
भी करना और फिर भोजन भी ने करना, यह कैसे उचित है ? 

जिनदास--यद्यपि मैंने आपकी कोई अप्रतिष्ठा तो भहीं की 
है, फिर !।भी यदि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर.-लें, तो- मैं 
भोजन कर सकता हूँ । 

व्यापारी के पूछने पर, जिनदास ने कहा--भझाप चाहे प्रपने 
चोरी के कार्य को बन्द करें या न करें, परन्तु सदा सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञा करलें । यदि आपने यह श्रतिशा घारण कर ली, तो 
में भोजन कर लूगा। *. पा 
ः व्यापारी के ऊपर, प्रतिभाशाली जिनदास के छशाब्दों का 
'बहुत प्रभाव प्रद्ठ । उसने जिनदास की वात स्वीकार “करके ,असत्य 
न। बोलने की प्रतिज्ञा करछी । जिनेदास भोजन करके ,बिदा 
हो गये । ले 

सदा की भाँति व्यापारी आधी रात के समय चोरी फरने 
निकला । परन्तु आज राजा अ्रेणिक और प्रधान अभयकुमार प्रजा 
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का सुख दुख जानने के लिए नयर में चक्कर लगा रहे थे । 
गाघी' रात के समय अत्रेला जाते देख, अभयकुमार नें 
ध्यापारी को रोक कर पुछा-कौन है ? व्यापारी इस प्रश्न को 
सुन कर भयभीत तो अवश्य हुआ, परन्तु अपनी “प्रतिज्ञा याद 
भाते ही, उसने निर्मय हो उत्तर दिया--चोर । व्यापारी का 
उत्तर सुनकर, राजा और प्रधान विचारने लगे, कहीं घोर भी 
अपने आपको चोर कहता है ? यह भूठा है। उन्होंने व्यापारी 
से प्रदर्म किता, 'कहाँ जाता है ?' व्यापारी ने निर्भयतापुवंक उत्तर 

दिया, चोरी करने । न्‍ 
। व्यापारी के इस उत्तर को सुनकर राजा और प्रधान 
अभयकुमार ने सोचा--यह कोई विक्षिप्त है ! विनोद के लिए 
उन्होंने फिर प्रधन किया--घचोरी कहाँ करेगा ? व्यापारी ने उत्तर 
दिया--'राजा के गहल में । 

व्यापारी के इस उत्तर से राजा और कुमार का अनुमान 
भौर भी 'पुप्ट हो गया कि, वास्तव में यह विक्षिप्त ही हैं । उन्होने 
व्यापारी 'को 'अच्छा जाओ कह कर जाने दिया । इस प्रकार 
घोर कहते हुए भी न पकडे जाने से, व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न 
हुमा ! वह जिनदास की प्रद्यता करने लगा कि, मैं अपने आपको 

'चोर बतलाता जाता हूँ, परन्तु मुझे कोई पकडता नही हैं । यदि 

'उस समय मैं मागता या भूठ बोलता तो अवध्य ही पकंड लिया 
जाता, परन्तु सत्य बोलने से बच गया । 3७% 

/ व्यापारी, इसी विचार-घारा में मग्त राजमहल के पास जा 
पहुँचा । योग ऐसा मिला कि, व्यापारी जिसः समय राजमहल को 
पहुँचा, उस सेंमेय राजमहँल फे पहरेदार नींद में झूम रहे थे । 
ऐसा समय पाकर व्यापारी बेघडक महल में जा घुसा भौर कोष 

'से रत्नों के भरे हुए दो डिव्वे चुरा कर चलता बना | 

!. छौटते समय व्यापारी को राजा भौर अभयकुमार फिर भी 
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प्रिले । उनके प्रत करने पर, व्यापारी ने अपने आपको पुनः चोर 
घताया । राजा ओर कुमार ने पहले वाला ही पिक्षिप्त ससभ कर 
हँसते हुए प्रदव किया--'कहा घोरी की और क्‍या घुराया ? छ्था- 
पारी ने उत्तर दिया--राजमहलरू में जोरी करके रत्नों के दो डिव्ये 
चुरा लाया हैँ 7 राजा ने घ्योपारी फो पहले ही विक्षिप्त समझ्न 
रखा वा, इसलिए उसके इस उत्तर पर भी. उन्हें कुछ सन्देह न 
हुआ और उसे जाने दिया । 

ध्यापारी अपने घर की ओर घलता जाता था और हृदय 
में जिनदास फो धन्यवाद देता जाता था, कि उन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा 
फराई, जिससे मैं सच गया । अन्यथा मेरे घचसे का कोई उपाम 
न था। अध मुझे भी उचित है कि कभी झूठ न घोल कर अपनी 
भतिज्ञा का दृढतापूर्वक पालन के । इस प्रकार विचारता हुआ, 
व्यापारी अपने घर जाया । 

प्रात'काछ, फोपाध्यक्ष फो कोष मे चोरी होने को खबर 
हुई । कोषाध्यक्ष, कोष फो देखकर और यह जान कर फि, चोरी 
में रत्नो के दो ही डिब्बे गये हैं, सोचने लगा कि चोरी तो निएनय॑ 
ही हुई है, फिर ऐसे समय मे में भी अपना स्वर्थ-साधन क्यों से 
कर लू ? राजा को तो, में सूचना दूंगा पभी उन्हें मालूम होगा 
कि चोरी हुई है, और चोरी में अमुक अमुक वस्तु इतनी गई है । 

इस प्रकार विचार कर कोषाघ्यक्ष ने, कोष में से रत्नो के 
ञाठ डिब्चे निकाल कर अपने घर रख लिये और राजा 'को सूचना 
दी कि, कोष में से रात को रस्नो से भरे हुए दस डिब्े चोरी में 
ऋइले गये । 

इस सूचना को पाते ही, राजा को रात की बात का 
स्मरण हुआ । बह विचारने लगा कि, रात को जिसने अपने 
सापको चोर बताया था, सम्भवतः वही रध्नो के डिब्बे ले गया 
है । लेकिच उसने तो, रहनो के दो हो डिव्बे चुरा कर खाने 


री 


त्त 


स्प्रे 'सरय भसापण 


को कहा था, फिर दप्त डिव्वे कमे चले गये ? जान पढछलता है 
कि, “आठ डिव्वें बीच ही मे गायब -हो गए ,है । -इत तरह 
सोच-विंचार “कर, राजा, ने 'अमयकुमार- को रात, वाले चोर का 
पैता लगाने की माज्ञा दी । 

+ '. नगर मे घूमते-घूमते, प्रधान-अभयकुमार उसी व्यापारी की 
घुकान पर पहुँचा और उसके स्वर को पहचान,- शर “अनुमान 
किया--रात को इसी ने अपने आपको चोर बतलाया'था ४ 
अभयकुर्मार ने व्यापारी से पूछा--'क्या आपकन्रे- रात को राजमहल 
में चोरी की थी ? यदि हाँ, -तो क्या घुराया ,था और चोरी 
की वस्तु मसुके बतलाइये ।” व्यापारी ने चोरी करना स्वीकार करके 
दिनों डिब्बे अभयकुमार के सामने रख दिये । वह, सत्य का 
“महत्व समझ, चुका था, इसलिये उसे ऐसा करने में किघित्‌ भी 
हिचकिचाहट न हुई । 

४ * रत्नों के - डिब्बों को देखकर विश्वास करने के निए 
क्षमयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रइन किया कि, "क्या यही ये”?! 
४४ व्यापारी ने इस प्रश्न का उत्तर- भी 'हाँ कह कर दिया। 
कुमार ने डिब्बों सहित व्यापारी को साथ लेकर, राजा के 
सम्मुख उपस्थित किया -। राजा, कुमार की चातुरी पर:-प्रसन्न 
'होकर॑ कहने लगा कि; इसने तो दो ही डिब्बे चुराये थे,,जो मिल 
चआाये; शेष आठ डिव्यबो का पता और लगाओ । 

37 -”  अभयकुमार ने अनुमान किया, और डिब्बों में “कोषाध्यक्ष |] 
४क्की ही चालाकी होगी । उसने कोषाध्यक्ष- को बुलाकर कहा कि, 
चोरी गये हुए दस डिव्वों में से दो डिल्वे तो मिल, गये, शेष 
ग्॒ञाठ' डिब्वे कहाँ हैं ? ,कोषाध्यक्ष घबरा, उठा और कहने लगा 
कि, चोरी हुई-तब मैं तो अपने घर था,- ऐसी अवस्था में मुमे 
३ यह वया मालूम कि, शेष डिब्बे, कहाँ है ? +, 

7“. अमयकुमार, कोपाध्यक्ष की घबराई हुई दक्या को देख औौर 
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उप्त का अस्थिर उत्तर सुनकर ताड गया कि, आठ हिव्यों के 
जाने में इसी की वेईमानों है । उसने कोयाध्यक्ष को भय दिखाते 
हुए कहा--सत्य कहो, अन्यथा बडो दुदंशा को प्राप्त होओगे /। 

मूठ कहाँ तक चल सकता है ? कोषाघ्यक्ष के होठ भय 
के मारे चिपक से गये श्रौर वह कहने लगा--आढठ हिच्चे मैंने अपने 
घर सें रख दिये हैं । में अपने कर्तंत्य भोर सत्य से च्युत हो गयो 
इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ । 


अभयकुमार ने कोषाव्यक्ष को भी क्षाठ डिब्बों सहित राजा 
के सामने उपस्थित किया । कोषाध्यक्ष की धतंसा और व्यापारी 
की सत्यपरायणता देख, राजा ने कोषाघ्यक्ष को तो बन्दीगृह भेजा 
और व्यापारी को कोपाध्यक्ष नियत किया। 
* राजा ने व्यापारी को अपराधी होते हुए भी सत्य बोलने 
के कारण अपराध का कोई दण्ड-न देकर, फोपाष्यक्ष नियत किया 
इसका प्रमाव लोगो पर क्या पड़ा होगा, यह विचारणीय वात है । 
चोरी का अपराध ,त्तो व्यापारी और कोषाध्यक्ष का लगभग समान 
ही था । लेकिन व्यापारी सत्य बोला था और कोषाध्यक्ष भूठ-। 
मूठ के कारण ही, कोषाध्यक्ष अपने पद से .हटाया जाकर 
जेल भेजा गया और व्यापारी को सत्य के कारण ही, -अपराध का 
दश्ड सिजने की जगह फोपाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ । राजा के: ऐसा 
करने से, लोगों के हृदय में सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा और भूठ 
से कितनी घृणा हुई होगी, यह आप स्वय अनुमाव कर सकते हैं । 
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७७ : अंतिम अवस्था 


लोग बूढ़ा आदमी देखते हैं, पर क्या सब को अपनी 
स्थिति का विचार आता दै ? जवानी की मस्तो ऐसा विचार नहीं 
थाने देती । योवन की कोमल और मधुर प्रतीत होने वाली कल्प- 
वाओ में यह कठोर ओर नीरप्त सत्य स्थान नहीं पाता । असत्‌ के 
बाजार में सत्‌ की कोई पूछ ही नहीं है ! लेकिन अन्दर में तो संत 
; ही सामने आता है। 
एक जवान आदमी जवानी के नशे में अकड़ता जा रहा था । 
सामने की ओर से एक बूढ़ा लकडी के सहारे आ रहा था । जवान 
आदमी की टक्कर से वह बूढ़ा ग्रिर पडा । यद्यपि बूढ़े, को गिराने 
का अपराध जवान का ही था, फिर भी वह बूढ़े पर नाराज द्वीकर 
कहने लगा--'क्या जानते नहीं हो कि यह सडक जवातों के अलने 
के लिए है। तुमने मेरे चलने मे बाघा पहुंचाई हैं । क्‍या 
भुझे जानते नहीं ? आइन्दा ऐसी हरकत की तो हड्डियाँ चूरपूर 
कर दी जाएगी । 
५ बूढ़ा दबने वाला नहों था। उसने क़हा--अकडते मयो हो + 
में तुम्हें ही नही, तुम्हारी बुनियाद को भी जानता हूँ । 
जवान--मेरी बुनियाद को क्‍या जानते हो ? 
बूढा - तुम्हारी बुनियाद दो बूंद पेशाब ही तो है ।।दो बू द 
पेशाब से माँस का लोथ बना, वह बढ़ा और तब तुम बाहर आये । 
यह तो तुम्हारी बुनियाद है और उस पर इनना घमण्ड करते हो ! 


ऊध : असलियत" 


फिसो जगह बाजार के बीच में एक पेड घा। एक लादभी 
से उस पेड को अपनी क्षकवार (याथ) में ऊपेट लिया और फिर 
ईवललाना णुरू किया--अरे दौष्टो ! घुझे छुटामो ? पेड के मुझे 
पफड रखा है ! 

कोग इक्छे हुए 4 उन्होंने फह्ा--भूर्ख कही के । पेड़े ने 
चुके पकंड रखा हैं था सूने पेड को पयकड रखा है ? 

शाज संसार पे लोगो की थही स्थिति हो रही है १ वे फरह्वते 
ुँ--स्त्री, पुत्र भादि हमे वहीं छोडते ! यह कसो उलही धाते है?! 
स्‍त्री पुत्र खादि पदार्थों से आपको पकंडे रखा है अथवा आपकी भर्सता 
जे उप्हें पकड़ रखा है " स्मरण रहे, अगर भाप इन्हे नही छोडथे 
त्तो ये क्षापो छोड फर अवध्य घले जाएगे | संसार में 
कितना स्पार्य भरा हुआ है, यह धात दो मित्रो को बात सुनने से 
स्पष्ट हो जाथगी । 

दो पसिन्र थे। उत्ते से एक ज्ञानी ओर घंर्मात्मा था और 
पुपरा ससार की भाया में फंप्ता हुआ घा । घर्मात्मा सि्र इससे 
कहता -'मित्र ! संसार की पाया में इतने पचे-पत्रे भोत रहो । 
एुनिया की सध चोजें दंगा देने वाली हैं। वंगर बह उसकी बात 
पर घ्याप पहीं देता था ॥ 

एक दिन धमर्मात्मा मित्र ने कह्ठा--जिससे छुम खूंथ प्रेम 
फरते हो उसफो परीक्षा करके देख को । परीक्षा करने पर मेरी 
चात मूंठ निकल जाये तो जो इच्छा हो, करना । हूँसरे ने यह घात _ 
स्वीकार कर छो | घर्मात्मा मे उसे केहा--अपसे शरीर की अमुक नस 
घन्द करके सो रहना । फिर देंखनी तुम॑ जिसे प्यार करते हो वह 


श्ध्द असदियत 


तुम्हें कैसा प्यार करती है ? 

उसके घर में दो ही प्राणी थे--वह स्वयं गौर उसकी 
पत्नी ॥ उसने अपनी पतली से कहा--आज बेपत का हलुआ बनाओ । 
पत्नी ने बढिया हलुआ वना कर तैयार किया । गाज पति पतली 
प्रंमवश शामिल” ही भोजन करने बैठे | भोजन कर चुकने के पद्चात्‌ 
पति ने पेंट दुखने का बहाना बनाया । पत्नी ते चुरन-घटनी दी: 
मगर उससे क्या लाभ हो सकता था ? पति भूठ-मूृठ तडफडाने 
लगो और फिर उसने वह नस दबा छी। उसकी नाडिया बन्द हो 
गई । पत्नी ने यह हाल देख कर सम लिया--हँस उड गया! 
पति की मृत्यु हो गई ! 

अब पत्नी ने विचार क्या--अगर मैं अमी रोने लगूगी तो 
सारा मोहल्ला औौर सग्रे-सम्बन्धी इकट्टे हो जाएगे और घर, चीजें, 
जो इधर-उघर फैली हुई हैं, उठा ले जाएगे । यह सोचकर उसने 
सव चीजें एक कमरे मे बन्द कर दीं । इसके बाद उसने सोचा--, 
अब रोक ? मगर फिर एक वात याद आई। यह रोना-चिल्लाना 
आज ही तो खत्म होगा नहीं । अगर चारन्पाँच दित भी चलता 
रहा तो भूखों मर जाऊगी । बत अभी जो हलुआा और मीठा दही 
पडा है उसे पहले खरा लू ! फिर निद्िचन्त होकर रोऊगी ।+ यह 
सोचकर पत्नी चौके मे गई । उसने खूब ठास-ठाँस कर पेट भरा | फिर* 
रोने की तैयारी करने लगी। उसी समय उसे एक बात और याद 
आ गई। पति के दाँतों में सोने की कीलें जडी थी । उसने विचार“ 
किया--अब मेरे यहाँ कोई कमाई करने वाला तो है नहीं | इनके दाँतों * 
में सोने की जो कीलें लगीं हैं, उन्हें क्यो न निकाल लू । सुना है-- 
मुर्दे के दरीर से खून नहीं निकलता है ओर न उसे कोई दर्द ही 
होता है | तो पत्थर से दाँत तोड़कर '४-५ रुपये का सोना निकाल 
लेना ही उचित है। नहीं तो वह व्यर्थ चला जायगा । 

पत्नी ने दाँत तोड़ने, के लिए ज्यों ही पत्थर उठाया कि उसी 


उदाहरण माजा शक 


समय पति माँखें मलता हुआ उठ बैठा । पत्ति की यह हालत देखकर 
पत्नी 'खमा-खमा' करने लगी-- ऐसी दक्षा तो बेरी की भी व हो ! 
चलो, अलाय-बलछाय ठली | 

पति ने पूछा --क्या हुआ ? 

पत्नी--कुछ तो नही । जो हो गया सो हो गया ! 

पतश्ति--जरा खुलासा फरके कहो | 

पत्नी--बुद्धिमान्‌ बीती बातो को याद नही करते । 

पति--घर सूता क्यों दिखाई देता है ९ सब समान फहाँ 
गया ? 

पत्नी-- घह सब कोठे मे छारू दिया है। पिछली बात भूच 
जाइए । ; 

पति-ठीक हैं पिछली सभी बातों को भूछ जाना ही फल्याण- 
कारी है। सें उन्हे भुलाने का प्रयत्म करूगा | भूल गया तो मेरा 
उद्धार हो जायगा | 

मित्रो ! ससार की इस स्थित्ति पर टीका-टिप्पणी करने की 
आवश्यकता नहीं है । आप अपने पिछले ममत्वमय जीवन को भूल 
कर आत्म कल्याण में लगेंगे तो खापका परम कल्याण होगा । 


- ७१ ; सतक-भोज 


, गृतक-मोजन राक्षसी भोजन है । पवित्र ब्राह्मण पहले ऐसा 
भोजन नहीं खाया फरते थे, किन्तु भाजं कई लोग इस अन्न को खाकर 
प्राह्मणत्व से ध्युत हो गये हैं। माज उनमे वह दिव्य'तेज कहाँ है ?' 
उनमें वह वीरता आज फहाँ है जिसके कारण एक बार सारा संसार 
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चकित था * ; 

गरीब लोग भूखों मरें-- पेट भर अन्न; भी न पा सकें और 
आप मृत्यु के उपलक्ष्य में भी लह्ू, उडाएं : भित्रोँ | आपको यह होमा 
नहीं देता ॥ इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण लीचिए-- 

किसी गाव का पटेल मर गया । उस माँव में एक बावाजी 
हमेशा भिक्षा माँगने आया करते थे । इस दिन पटेल का 'ओऔंसर' था ॥ 
थाबाजी भिक्षा माँगते-माँगते उसी, मकान में पहुंचे जिसमे 'ओऔसर' 
का भोजन बना था । लोगों ने उन्हे मालपुवा, खीर, पुदी और दो- 
चार शाक दिये । बाबाजी ने सोचा--हमेशा थोढी-थोडी भिक्षा मिला 
करती थी परन्तु, आज मामला ही दूसरा है। आज इतनी भिक्षा 
मिली हैं कि दो-चार दिन का काम चल सकता है ! इसका क्या 
कारण है ? री, 
+ आखिर याबाजी ने एक आदमी को आवाज दी कौर पुछा-- 
कऑज यह भोजन किस उपलक्य में है ? । 

» उत्तर सिला-महाराज, इस गाँव का पटेल मर गया है॥ 
भाज उसका भऔसर है । पदेल बडा धर्मात्मा, न्‍्यायी और भला 
भादमी था। उसके मरनें से सभी छोग. बहुत दुखी हैं ॥, 

बाबॉजी--कीसे मर गया ? 
आादमी--साँप ने ४ंस लिया । 
थाबाजी समझ गये, दुनिया वडी ठगौरी है । वह वोले--- 
बलिहांरी उस परड की जो पटेल को खाया । 
भ्यात भी . जीमी भौर हम मौजन पाया ॥ 
भाईयो ! आप लोग मिलकर उस साँप को अभिनन्दन-पत्र वर्यों 
हीं देते ? ह न्‍ 
लोग--वाह महाराज ! ऐंसे दुष्ट सर्प को भी बया अभिननन्‍्वन- 
पंत्र दिया जाता है ?., | ; 
« ;, बाबाजी--वर्यों नही 
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लोग--ऐसे पापी को कमिननन्‍्दन-पत्र देकर फौन पाप का 
भागी होगा ? | 

बाबाजी-- अभिनन्दन-पन्र देते में पाप और खीर मालपुवा 
उडाने में पाप नही है ? यह फंसी मूर्खता है ? 

बावाजी फी बात सुन कर लोगो ने समझा-क्षाज बाबाजी 
भग के नश्षे मे मालूम होते हैं ! पर वात्तव मे बाबाजी नछे में नहीं 
थे। उनके हृदय से मर्मपूर्ण वाक्य निकल रहे थे । उन्होंने फिर फहा-- 
भाईयो ! सर्प ने तो दो ही दाँत मारे हैं। उसने खून भी नहीं पिया है 
परन्तु सुम लोग तो पटेल के मरने पर खीर मालपुवे उडा रहे हो ! 
पटेल के घर घाले हाय-हाय करके रो रहे हैं और तुम हंसते-हसते 
माल गटक रहे हो | सच-मुच ही पटेल के प्रति यदि तुम्हारा आंदर« 
भाव है तो कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरों का उपकार हो ऋ 
उप्तका कोई ऐसा स्मारक बनाओ कि दूसरों पर भी उसके गुणों की 
छाप पड़े और दूसरे भी वैसे ही गुणी बनने का प्रयत्न करें। 

बावाजी के वाक्यों का उन ग्रामीणों पर अच्छा असर पड़ा । 
उन्होंने गो माता को सौगन्द खाकर ओसर-मौसर न करने की 
प्रतिज्ञा की । हे 

भाइयो ! क्या भाप औौसर-मौसर त्यागने की प्रतिज्ञा न 
लेंगे ? आप दयाघधर्मी हैं। दूसरो को दुखी देख कर पसीजने बाले 
हैं। झापको मौत के उपलक्ष्य में माल खाना नहीं सोहता ॥ 


८० $ समय की मोल 


समय की उपेक्षा मंत करो । जो अवसर तुम्हें मिला है, उसे 


। 
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अमाद में मत गवाबों ॥ गया समय फिर कभी हाथ नहों बाता ॥ 
समय का कया मूल्य है, यह बात बरापको एक उदाहरण से बतलातएड़ 

किसी गाँव में एक जोशीजी रहते थे । वह ज्योतिष-पझास्क्र 
के बड़े विद्वान, नीति मे निपुण, सत्य शील पालने वाले आत्मनिप्ठ 
पुरुष थे। विद्वान अकसर दरिद्र ही हुआ करते हैं । जोशीजी भी 
दरिद्रता से मुक्त नहीं थे । कहते हैं- लक्ष्मी और सरस्वती मे वर 
है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ धरस्वती नहीं और जहाँ सरस्वती 
का वास होता है वहाँ लक्ष्मी नही रहती । देखते हैं कि मूर्खो के 
पास घन का ब्राहुल्य होता है और विद्वानों के पास च्रिलकुल अभाव ! 
विद्वान्‌ पुरुष लक्ष्मी की उतनी परवाह भी नहीं करते, फिर, भी उसके 
बिना ससार ध्यवहार नही चलता। इस वारण वुछ इच्छा रखनी 
पडती है । 

तो जोशीजी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहते थे # 
जोशित इस अवस्था से दुखी थी। जोशीजी की एक पुत्री थी। जब 
विवाह के योग्य हुई तो जोशिन ने जोशीजी से कहा- सारे दिन 
घर मे पडे रहते हो। घर में लडकी है, सयानी हो रही .है, विवाह 
करना है.। कुछ खर्च की भी फिकर है या दिन-रात पोथी-पत्ना ही 
प्रलटते रहोगे ? तुम्हारे पीछे मैंने जिन्दगी मे कभी सुख नहीं 
पाया... | | 

जोशीजी उस समय पुस्तकावलोकन में मरन थे । पत्नी की 
बातों से उसका ध्याव टूटा | उन्होंने पत्नी के वाकक्‍्यों मे सत्य अध्य 
देखा । विचार किया -पत्नी कीं वात ठीक है । कुछ धनोपाजेन 
म किया तो कन्या का विवाह कैसे होगा ? इसके बाद उन्होंने 
सोचा--द्वव्योपार्जेब- तो करना ही होगा, मगर किसी से कुछ माँगने 
से पहले अपनी विद्या की परीक्षा भी तो कर लेनी चाहिए। 

, जोशीजी ग्रन्थों. को टटोलने ,लगे । पचाँग, के पन्नों पलटने 
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लगे । पन्न पलरते-पलटते उनका भुह एकदम खिल उठा 

जोशिनव ने पृछा--यह अचानक खुशी किस बात की है ? 

जोशो जी--समझ लो, अथ अपनी दरिद्रता पुर हो एई। 

नोधित- कंसे हो गये हो ? न कहीं गये हो न भाये हो, 
ओर दरिद्रता दूर ही हो मई ' एुफे नन्‍हीं-सी बच्चो समझ कर 
चहेका रहे हो ! 

ओशी--च आते-जाने से दया हो गया ? भेरी पुस्तको ने 
रास्ता दिखला दिया है। अब सब दुख दूर हो जाएगे। 

जोशिन-- क्या परागलो फी-सी बाते कहते हो ! मजूरी धुमसे 
होते नहो, फास करते नही, बस पुस्तको से घनघान्‌ घनवा जाहते 
हो ( किसी भोलखी स्त्री फो लपयी चातो से बहुताइए । मैं आपके 
चदकर भे बाने घाली नही । 

जोशी--तू हमेक्षा ऐसी हो बए्तें कहा करती है । 

जोशिन-- अच्छा बतलाइए, दरिद्रता फ़ैसे हर होगो ” 

जोधी-पुस्तक में ऐमा लिखा मिला है कि अमुक समय में, 
अप्तुक नक्षत्र के योग मे, सन्त जाप के साथ मेरे हैं कहते ही थदि 
हाँडी से जवार ओर दी जाय तो उसके नोती दन जाते हैं । 

जोशझ्चिन- वाह याह ! क्या गप्प सारी है में तो पहले से 
ही जानती हूँ क्लि फाम 'त करने का कोई न कोई बहाना चाहिए । 
और नहीं तो यही सही ! 

जोशी-सू फंसी मू्खों है कि मेरी प्रत्येक बात पर अवि- 
वास हो अविश्वास किया करती हैं ! क्‍या में कभी मूठ बोलता 
हूँ ? 

जोशिन--हाँ, यह बात तो मानती हे कि जाप कभी फ्ूठ नहीं 
बोलते 4 जच्छी बात है- मैं आपका कहा फरूगी। 

जोशी--सब ठीक है, तेयारी करो। 

जोधिन पड़ौस भे रहने घाली एक सेठानी के घर गईं । 
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सेठानी जोद्षिन को सदा उदास' देखा करती थी । भाज उसे प्रफु- 
ललित देखकर वोली--भाज तुम्हारे चेहरे पर प्रसश्षता दिखाई देती 
है । क्या शुभ समाचार है ! 

जोशिन-- भब मेरे भाग्य खुलने वाले हैं । इसीलिए तुमसे 
एक चीज लेने जाई हूँ। 

सेठानी--बडी खुशी की वात है। ले जाओ क्या चाहिए ! 

जोशिन--थोडी जवार चाहिए | ह 

सेठानी---जवार अपने यहाँ बहुत है। कहो कितनी दे दू ? 

लोधशिन--एक सूप भर दे दो । 

सेठानी गरीब ही थी मगर हृदय उसका उदार था। जवार 
को साफ सूफ करके जोशिन को देती हुई वहु बोली-जोशिनजी, 
इससे भाग्य कैसे खुल जाएंगे ? 

जोशिन--जोशीजी अमुक समय मे, अमुक नक्षत्र मे एक 
मन्त्र की साधना करेंगे । जब वे हूँ कहेंगे तभी मैं जवार हॉडी 
भें डाल दूगी । ऐसा करने से जवार मोती हो जाएगी । 

सेठानी-- बहुत अच्छी वात हैं। ईश्वर तुम्हारा भाग्य खोले | 
हमें भी तुम्हारी हवेली की कम से कम छाया 'तो मिलेगी ही ! घुम 
गायें-भैंसें रखोगी, दूध-ददी खाभोगी तो छाछ हमे भी मिल जायगी । 

, - जोशिन चली गई । सेठावी ने विचार क्रिया--जोशीजी का 

घर दूर तो है नहीं, सिर्फ एक टाटी बीच मे हैं। उस मौके पर 
भगर में भी उनके 'हूँ कहने पर जवार ओर दू तो फ्या हानि 
हैं ? मोती हंगे-तो हो जाएगे, नहीं तो खिचडी वन जायगी । 
बिगाड़ तो होगा नहीं । 

जोशिन घर पहुची | जोशीजी ने कहा- देखो, समय होने 
वाला हैं । चूल्हा जलाकर हांडी ऊपर रख दो । मैं जब हूँ ' कहें, 
उसी वक्त जवार डालर देना ॥ क्षण भर की भी देरी मत करना । 

जोशिव--एक दम डाल दूंगी देरी क्‍यों करूगी ? 
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जोशी- तू बातूनों बहुत है | याद रखना 'हूँ' कहने के साथ 
ही डाल देना | नहीं तो सब वेकार हो जायगा। 

सेठानी ने सारी कार्रवाई चुपके-चुपफे कर ली। इधर जोशिन 
ने भी चूल्हा जला लिया। जोशीजी मन्ज पढने छगे । पही समय, 
वही नक्षत्र और वहो योग बाते ही उन्होंने 'हूँ किया। 

हु' की आवाज सुनते ही उेठानी ने हाँडी में जवार डाल 
दो । पर जोश्षिन हें" आवाज सुनकर पूछने लगी--धया अब डाल 
दूं” ? आपने जो समय कहा था वह आ गया ? इस समय डालने 
में जुदार मोती दन जायगी ? अच्छा, देखना अब डालती हूँ । 
आपके फहने रे डालती हें, फिर मत कहना कि मेरा कहा नहीं 
किया ! 

जोशीजी ने अपना माथां ठोंको और उदास हो गये । 
उन्होंने सोचा--कितनी बार कहा था कि हूँ" कहते ही जवार डाल 
देना, बातें मत बनाना | फिर भी इसने बातों भे समय खो दिया। 
कया मेरे भाग्य मे दरिद्रता ही लिखी है ? 

समय होने पर जोशिन में हाँडी नीचे उतारी। देखा त्तो 
उसमे खीचडी थी । वह उलटी जोक्षीजी पर चिढने लगी--वाह क्‍या 
चढ़िया मन्त्र है और कसी उत्तम विद्या हैं। कहीं जुवार के ' मोती 
होते हैं? लो, अपने मोती समाल्‍हू लो ! 

बेचारे जोशी को काटो तो खून नही इधर पत्नी के चावय 
बाणो से विध रहे थे, उधर पश्चाताप की आग मैं जल रहे थे । 
उलटा चोर कोतवाल्ल को डॉट रहा है ! 

उधर प सिन ने भी हाडो उत्तारी | उसकी थालो में उज्ज्वल 
मोतियों का ढेर लग रहा था ! उसकी प्रसन्नता का पार न रहा । 
वह जोशीजी की विद्या की तारीफ करने छगी । उसने सोचा--यह 
मोतियों का ढेर जोशीजी के प्रताप से ही हुआ है । छुछ मोती 
उन्हें भेंट फरने चाहिए। वह सुद्ठी मर मोती लेकर जोशीजों के घर 
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गई । उसने अत्यन्त आदर के साथ मोती जोशीजी के चरणों में 
श्रपित कर दिये | वह बोली--महाराज,' आपकी विद्या के प्रताप से 
ही मैंने यह मोठी पाये हैं। लोम के कारण थोडे-मे ही लाई हूँ । 
आप इन्हे स्वीकार कीजिए । 

जोशी-मेरे प्रताप से कैसी ? ,ै, 
7 सेठानी ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । फिर णोझ्चिन में 
कहा--जोशिनजी, आप जोशीजी को जछी कटी सुना रही हो, पर 
बासतव में दोष आपका ही हैं । देखो, मैंने समय पर जवार डाली 
तो बह मोती वन गई कि नहीं ! 
/" - जोजीजी अपनी विद्या की सफलता देखकर बहुत प्रम्न्न हुए ॥ 
जोशिन, जोशी के चरणों मे गिर पडी | कहने लगी -सचमुच मैं बडी 
अभागिनी हु । मुझे क्या पता था कि जरा-सी देर मे इतना फर्क 
पड जायगा ! अब आप दूसरा मुहूर्त निकालिए | “इस बार मैं 
हमिज चूक वही करूगी । 

जोशी--“लिखितमपि ललछाटे प्रोज्मितु क समर्थ ।/ भव्य 
लिखे को कौन मिटा, सकता है ? अब मुहूर्त मेरे हाथ मे नहीं हैं | 
ऐसा मृहूर्त हमेशा नहीं आया करता । हजारों वर्षों मे कभी ऐसा 
योग मिलता है । 

मित्रो आपको जो अनमोल अवसर मिला है, वह बहुतों को 
असख्य-असल्य जन्म घारण करने पर भी नहीं मिलता इस अवसर को 
वृथा प्रमाद में गवा देने वालों को घोर पश्चात्ताप करना पडेगा। 
अगर आप पद्चात्ताप की आग में दग्ध होने से बचना चाहते हैं 
तो इस अनमोल अवसर का सदुपयोग कर लीजिए। 


ग 
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एक सेठ के दो लड़के जगल में गये । वहां से वे मयुरतो 
के दो अण्डे उठा छाये । दोनो अड़े मुर्गी के पास रख दिये गये। 
भुर्गी उन भडो को अपने पखो के नीचे रखती और उनकी हिफा> 
जत करती । 

दोनो लड़कों में से एक को पूरा विश्वास था कि मयूरनों 
के अडे में से मथुर का बच्चा जरूर मिकलता है । यह बात प्रत्येक 
मनुष्य जानता है, परस्तु दूसरे लड़के मे विध्वास की कमी थी । 
उप्तका पित्त पहुत अस्थिर था । मतएवं उसे सन्देह होता--श डे में 
से मयूर निकलेगा या नहीं * वह अडे को कमी कोचा फरता, 
कभी नीचा करता, कभी हिला-डुलाकर देखता कि इसमे बच्चा है 
' या नही ? दूसरा छड़का अपती शान्ति में मस्त था । वह जानता 
था कि मयुरनी फे अडे मे से बच्चा निकलेगा अवश्य, पर निकलेगा 
समय पर ही । ; 

अस्थिर चित्त पाले लड़के के अडे का रस जम न सका । 
हिलाने-डुलाने से बहू पतला पड गय । उसते ' एक दिन ज्यों ही 
अ्डा उठाया कि वह फूट गया | दूसरे अडे को समय होने परे 
मुर्गी ने फोडा । भीवर से मथूर का बच्चा निकला। जय यह बडा 
हुआ तो उसे नृत्यकछा घिललाई गई । एक दिन कहीं जल्सा होने 
थाला था | पह लड़का अपने मयुर को यहाँ ले गया । मनुष्य 
पक्षियों का प्रेमी होता ह॒ हैं, फिर मयूर जैसे सुन्दर पक्षी फो कौम 
न प्यार करेगा ? उस मयूर को देखकर सब लोग प्रसन्न हो गये । 
परतु जब उसने अपनी नुत्यकछा दिखलाना आरम्म फिया तब तो 
सब्र लोगों के मुख से 'बाहु-- और 'शाबाश शावाश फी झ्ावाजें 
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निकलने लगीं । सब ने उस पालने व,ले लडके को घन्यवाद दिया। 
यह दृश्य देखकर दूसरा लडका बहुत पछवाया और दुखी हुआ । 
ग,/ मित्रों |! एक अपनी दृढ़ श्रद्धा के कारण प्रसन्न हुआ और 
धन्यवाद का पात्र बना और दूपरा अश्नद्धा के कारण दुखी हुआ ॥ 
इसी प्रकार निम्न॑न्थ-प्रवचन पर वीतराग की वाणी पर जो प्रगाढ़ 
श्रद्धा रखता है, वह अवश्य द्वी सुख का भागी द्वोता है । 


द ८९ : ऊची-भावना 


एक लखेरा गधी पर घूडियों का गौन लाद कर बाहर जाया 
करता था । गधी की चाल सुरत थी, इसलिए यह उसको टिक- 
टिक करता हुआ 'चल मेरी बहिन, चल मेरी काकी” आदि कहां 
करता था | रा 

लोग मसखरे होते ही हूँ । राह चलते मनुष्य को भी वे 
पागल बनाने की कोशिश करते हैं, तो गधी को माँ, बहिन और 
काकी बनाने वाले को कब छोडने लगे--वाह रे वेवकूफों के सरवार ! 
गधी को भी माँ-बहिन वना रहा है तुझे शर्म नहीं आती ? 

-लखेरे ते नम्रतापृर्वक उत्तर दिया--भाइयो ऋ मेरा धन्श 
ओर ही प्रकार का है । राजाझों, रईपों, सेठो गौर साहुकारों के 
घर की स्त्रियों के हाथों मे मुझे चूडियाँ पहनानी पंडती है। मगर 
मैं स्‍त्री जाति के श्रति माता बहिन की भावना न रक्‍्खूँ तो मेरा 
घन्धा तो डूबे सो हवे ही, मेरा सारा भव भी दब. जाय । 
/ - ऐसी भावना वाले चाहे कोई लखैरा हो या और कोई 
प्रवदय ही घन्यवाद का पात्र है। ऐसी ऊँची और पवित्र भावना 
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वाले नररत्न ही अरने जीवन को ऊचा घना सकते हैं । 
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एक सेठ थे । सेठ जब दुकान से- छोट कर आते तो उन्हें, 
गरम-गरम रीटी दाल मिलती। सेठजी भोजन करके बापिस लौट 
जाते | सब सेठानी चूल्हे मे से गोल बाटियाँ निकालती, उन्हे साफ- 
सूफ करके घी में हुवा फर घीनी के साथ मजे मे खाया करती थी। 
सेठजी कभी कहते-- हू भी भोजन फरने बैठ जा । साथ हो साथ 
सा लें ।! तो सेठानी कहती--मजी पहले आप तो जीम छलौजिये। 
मैं पष्ठी पूल्हे मे । सेठ इस उत्तर को सुतकर समभता--परेरी पत्नी 
घटहो पततिभक्ति करने पाली है। देखो न कभी साथ भोजन करने 
नहीं बेठती । मेरे भोजन करने फे घाद ही भोजन करती है । 
५ बहुत दिनो तक यही क्रम चलता रहा | एक दिन कार्यव्ष 
सेठानी पडौस मे गई और भोजन का समय हो जाने से सेठजी 
घर॑ में आ पहुचे ॥ थोष्टी देर बैठे तो उन्हें सेठानी की बात याद भा 
शई | सोचा--सेठानी हमेशा कहा करती है कि मैं पड़ी घूल्हे में, 
तो देखना चाहिए घात पंया है ? ज्यो ही उन्होंने चूल्हे की राख 
उठाई कि अच्दर से योल बाटी निकली ) देखकर सेठजी समक्ष गए 
कि सेठानी के कहने का काशय क्या है । 

- पेठजी उसी समय बाटियां खाने खैठ गये | जब वह खापी 
चुके और हाथ मुह धो घुके सब सेठानी लाई भौर बोली--मोजन 
तैयार है । परोसू ? 

सेठ-- आज पहले तुम्हीं जीम छो । 


“ 


श्छ्प पाप पुण्य 

सेठानी--अजी, मैं तो पड़ी चूल्हे में । 

सेठ खिलखिला कर हस पे और बोले - हमेशा तुम चूल्हे 
मे पड़ती थी, जाज में ही पड गया । 
| .-, , सेठानी ने चूल्हे की तरफ देखा । उसकी छज्जा का पार न 
रहा । 

भाइयों ! जो बहिन भुकक्ड होती है, अपने स्वार्थ के लिए 
भोजन बनातो है, किन्तु दूसरों को सुख-शान्ति. एव. सातां पहुचाने 

ठहूं दय. से भोलन बनाने वाली बहिन- पाप में भी पुण्य का उपा- 

जन कर लेती है । 


4 


ते 
न 
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'. आज मैं बहुत से माइयों के चेहरे पर-उदापी , देखता हूँ। 
इस उदासी का कारण क्या है ? लोग उदास क्यों- हैं ? ये भूखे 
नहीं हैं, सव को समय पर खाने को भोजन मिलता है । ये नगें 
मरी तेहीं हैं, सव के पास पहनने को अच्छे-अच्छे कपडे हैं। फिर 
उदासी का .कारण क्या है ? एक ही कारण है और वह यहू कि 
थोडीसी हानि होने से ही यह रज -कर बैठते हैं और: शोडा-सां 
लाभ होने से ही फूल जाते हैं। 0 * «ह 

_' ' एक बादशाह को मानसिक बीमारी थी। वैह-दिन-दिन सुंखता 
चला जा रहा था । उसको खाते पीने की किसी प्रकार की. कमी 
नहीं थी । फिर भी वह इतना दुबला और तेजी हीन दिखाई पडता 
था, मानों कई दिनों से उसे भोजन नेसीब नहीं हुआ है । 


अकरएनक इक अन्ना अन्‍जज अशन्‍जिच्यत-त७ अत ॥ नडच्ऊे ऑल पद 
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कारण समझ लिया । अतएवं एक दिन बादशाह से निवेदन किया--- 
हुजूर, आप द्ुबले होते जाते हैं ।  + 

बाददाह--मुझे भी ऐसा ही जान पश्ठता हैं, पर मैं अपनी 
वीमारी को समझ नहीं पा रहा हु । | 

चजीर---मैं' आपकी बीमारी को समझ 'ग्या हैँ । उसे दूर. 
करने के लिए एक मत्रित अंगूठी आपको हुगा । उसे पहन रखते 
से बीमारी दूर हो लायगी । १. "8 ह 

बादशाहु- बहुत अच्छा । 

थो& दिनो के पदचात्‌ वजीर ने बादशाह फो एक अगृठी 
दी और कहा--हुजूर अब आपकी बीमारी चली गई प्मक्रिए । 
अब किसी प्रकार की चिन्ता न होगी । ॥ 

चादशाहू को सनन्‍्तोष हुआ । उसने उगली मेँ अगुठी 
पहन ली । 

कुछ दिनो बाद खबर आई कि अमुक गाँव जुट गया है, 
दाही सिपाही मारे गये हैं और बहुत हानि हुई है ! 

इस खबर से बादशाह को बहुत चिन्ता हुई । जब बजीर 
आया तो बादशाह ने उससे कहा- घजीर, छुम कहते थे कि मेरी 
सब चिन्ताएं दूर हो गई , पर मुझे तो इन समाचारो से बड़ा रज 
हो रहा है । 

घजीर- आप जरा अग्ृठी पर नजर डालिए । 

अगूठो पर लिखा था--यह भी न रहेगी ॥ 

यह छाष्द ब'दश्याह को शाच्तिद्ायक हुए | बहु समझ गया 
कि आज जो रिचति है वह कायम रहने पाली नही हैं । 

फुछ दिनो धाद खुशी के समाचार भाये । बादशाह हे के 
सारे फूल उठा । घब दजीर ने अग्ृठी की प्रफ इशारा किया--- 
हु भी न रहेगी ।' यह झ्ब्द पछ कर बादशाह के हप॑ का उफान 
शान्त हुआ । पद बादशाह समझ गया कि मेरी बीमारी की सच्ची 
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दवा यही हैं । 


मित्रों, ! यही बात आप अपने लिए समझो । विपत्ति आने 
पर मिपाद और सम्पत्ति मिलने पर हर्ष मत करो। प्रत्येक स्थिति 
में सममाव रकखो । ससार में लिप्त न होओ । अपने अन्त करण 
को समभाव से भूषित करना कठिन काय॑ नही है । थोडे दिनों के 
अभ्यास से यह सुगम हो जायगा । 


८५ : मच्छीमार साधु 


एक्र राजा को जुआ खेलने का हौक लग गया । उसने 
समझा-वैसे तो बडे परिश्रम से ओर बहुत दिनों में खजाना भरेगा, 
जुए से जल्दी भर जायगा । उसे सीधा घन कमाने की इच्छा , 
हुई। : ु 
राजा के पास बहुत से पडित आया करते थे। वे राजा को 
बहुत समभाते, पर वह किसी की न सुनता | पडित आखिर दुनिया- 
दार थे | उन्हें राजा का लिहाज रखना पदढ्ता था। अतएव वे 
जोर देकर कह भी नहीं सकते थे। मगर एक दिन एक मस्त फवकड 
आया । उसे राजा की बुरी छत का पता चला । उसने सोचा-- 
यह बहुत बुरी बन्त है। राजा बिगड़ गया तो सारी प्रजा बिगड़ 
जायगी । 'यथा राजा तथा प्रजा” प्रजा का सुधार और बिगाड़ 
राजा पर ही निर्भर है। किसी उपाय से राजा को सुधारना 
चाहिए । हु 
अवसर देख कर उस साधु ने अपने कन्धघे पर मछली फसाने 
का जाल रख लिया और वह जगल मे घूमने लगा। सयोग से 
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राजा भी उपर भा तिकला । साधु के फन्‍्धे, पर जाल देख कर 
उसे वहा आइचये हुआ । राजा ने सोचा-यह कौन व्यक्ति है जिसने” 
साधु का भेष दनाया है पर मच्छीमार का काम फरता ,है .। 
आखिर राजा ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- तुम 
कोन हो ? ' 

साघु-में साधु हू । । 

राजा--साधु होकर मच्छी मारते हो * 

साघु--हाँ, माँस भी खाता हूँ। 

राजा >व्या कहते हो ? साधु होकर माँस खाते हो ? 

साधु - हाँ, खाता हू पर मदिरा के साथ मिलाकर । 

राजा (आएचर्य से)--मदिरा भी पीते हो ? 

साघु- वेश्यागमन का आनच्द मदिरापान किये थिना नहीं 
आता । 

राजा - 8: छि ' साधु होकर वेश्यागमन भी करते हो ? 

प्ताघु- जी हाँ, मैं चोरी भी करता हूँ । 

राजा--साघु होकर चोरी ' भौर फिर मेरे सामने उसे 
स्वीकार करते हो ? 

साधु--जुआ भी तो खेलता हूँ । सच पूछिए तो जुए के 
कारण ही यह सब आादतें मुझ मे भा गई है। 

साधु की बात सुनफर राजा चौंक पडा | उसने मन मे 
सोचा--जुआ तो मै भी खेलता हैँ | जो काम मैं स्वय करता हूँ, 
उसके लिए दूसरे को दड किस प्रकार दे सकता हूँ ? 

साधु की मुस्कान भरी मुखमुद्गा देख कर राजा समझ गया 
कि यह कोई व्यप्तनी पुरुष नहीं है । मुझे शिक्षा देने के लिए ही 
इन्होंने यह दिखावा किया है । अन्त में राजा साधु के घरणो में 
गिर कर बोला-महात्मन्‌ ! आपने मुझे सुधारने के छिए इतना 
कष्ट उठाया है । मैं आपका आमारी हू : क्षमा कीजिए । 
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साधु ने कहा--मुझे प्रसन्नता है कि मेरा प्रयत्व सफल हुआ। 
मैं ऐसे कष्ट को कष्ठ नही समझता । ससार को सुधारना, लोगो 
को गलत रास्ते से हटाकर सही राह पर लाना साधुओं का 
कर्तव्य ही है । हु 

मित्रो ! सतो के समागम की ऐसी महिमा है । अनेक 
विद्वान से भी जो क्राम नहीं होता, वह सच्चे सन्त पुष्प के समा- 
गम से सहज ह हो जाता है । 


८६ : शरणागत प्रतिपाल 


मैंने सुना था, सन्‌ १६२३ के लगभग दिल्‍ली मे एक दरबार 
भरा था। उसमे भारत के तमान राजा-महाराजाओं मे भाग लिया 
था । उसमे रतलाम के कुबर भौ गये थे । उनकी उम्र बहुत छोटी 
थी । उनके साथ एक मुशीजी आये थे, जो छशायद उस समय 
रतलाम के दीवान या और कोई आऑफीसर रहे होंगे । दरबार में 
सब राजाओं के लिए कुरसियाँ लगाई गई थी पर रतलाम के कुंवर 
क्योंकि बहुत छोटे थे, अतएव उनके छिए कोई कुर्सी नहीं थी। 
भुशीजी ने सोचा--कुवर साहव के लिए कोई कुर्सी नहीं है और 
इधर-उधर बेठमा भी ठीक नहीं है। लौट जाने से रतलाम की 
प्रतिष्ठा को क्षति पहुचती है | मुशीजी बड़े चतुर बादमी थे । 
भ्ाखिर उन्होंने कुचर साहव को लाट साहब की गोद में बिठला 
दिया ॥: 

यह देख लाट साहब चौंक उठे | बौले--हैं, यह क्या किया ? 
वंब मुशीजी ने नम्नता से उत्तर दिया--मैंने तो आपकी ग्रोद में 
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इन्हें चिठला दिया है | अब जैसी आपकी इच्छा हो सो कीजिए । 

लाट साहब कुंवर को अपती गोद से फैंक तो सकते नहीं 
थे । मुन्शीजी का आशय पमझ कर उन्होंने एक और कुर्सी लगा 
देनें की आज्ञा दे दी। 

भाइवों । यह एक लोकिक उदाहरण है । जब छाट साहब 
लोक-लज्जा के कारण शरण में आये हुए का -इतना खयाल करते 
हैं तो त्रिजोकीनाथ प्रभु क्या किसी तरह उदासीन रह सकते हैं? 
क्या प्रभु की शरण में जाने पर भी कोई चिन्ता शेष रह सकती 
है ? भगवान्‌ शरणागत प्रतिपाल हैं। 


८७: पफादार 


एक किसान पर किसी सेठ का कर्ज था । किसान कभी 
फ्मी शहर मे आता, पर उसे छर लगा रहता कि कहीं सेठजी 
ते मिल णाएँ । उसके पास कर्ज अदा करने को कुछ भी नहीं 
था । अतएव यह शहर में आकर घुपके-चुपके अपना फाम करके 
कोट जाता था। । 

/ एक दिन अचानक सेठ ने किसान को देख लिया । सेठ 
ने कहा--क्यो रे | आजकल दिखाई ही नहीं देता । जान 
पड़ता है कर्ज चुकाने की इच्छा नहीं हैं ? 

किसान--सहीं सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है । मैं क्‍झ्रापका 
कर्ज जरूर घुकाऊँगा, पर: इस समय मेरे पास नहीं है । इसलिए 
जाचार हूँ । | 
सेठ--क्तेरे पास नहीं है ? मैं सब समभता हूँ । तेरे 
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पास / खेत हैँ,' बलों की जोडी है ।फिर मूठ क्यों बोलता है? 

किसान-- भूठ बोलना मैं नहों जानता । मेरे पास होता 
तो" कभी का चुका देता । , 

सेठ- ऐसा झासा किसी भोर को देना । बहुत दिनो में 
पकड़ पाया है । अब मैं नही छोडने का । चल भेरे'घर पर । 
कर्ज /चुकाये बिदा हर्गिज नहीं छोड गा, । 

यह कह कर सेठ उसे अपने घर ले गया। सेठ ने जहाँ 
बिठलाया, वही “वह बेठा रहा ,। वंठे बठे तीन दिन हो गये ॥ 
किसी ने रोटी के हुकडें के लिए भी उसे,'न पूछा । सब 
अपने-अपने काम में मस्त थे । तीन दिन बाद भचानक सेठजी 
की निगाह उस पर पडी । उन्हें ख्याल अया कि तीन दिन 
से यह यहीं बेठा है । इसने न कुछ साथा है, न पिया है । 

... सेठजी समझ गये कि इसके पास देने को कुछ नहीं है ॥ 
आखिर उनका दिल पसीजा और उसे जाने की छुट्टी दी | बोले-- 
जाओ, कर्ज जल्दी चुकाने का ध्यान रखना । 

किसान घर पहुँचा । उसकी स्त्री ओर बाल-बच्चे भूखे बिल 
बिला रहे थे ) स्त्री,ने कहा--घर मे एक दाना भी नहीं है'। 
तीन दिन तक कहाँ चले गये थे ? किमान 'ने आप बीती सुना 
दी । साथ ही कहा--मैं भीं तीन दिन का भुखा हूँ | कुछ हो तो 
ले आओ । | 

किसान की स्त्री मर्माहता होकर बोली-लाऊँ कहाँ से ? 
बच्चों के लिए इधर-उधर से रोटी ले आई थी | मैं स्वय तीन 
दिनों से भुखी हूँ ॥। समभती थी, आप आएंँंग्रे तो कुछ छाएँगे ॥ 
अंब में क्या करू ? 

7” -“थर्ति और पत्नी-दोनों का साहस चुक गया । भला इस 
भूख मे मेहनत-मजदूरी भी कैसे हो सकती है ? निराश्य हो 
किसान ने कटद्दा--इस जिन्दगी से मौत क्या बुरी दै ? दौनों 
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जहर फयो न खालें ? 

किप्तान की पत्नी इस भयानक्त विचार से घबरा उठी । उसने 
फहा नहीं, ऐसा विचार सत कीजिए । एक बार उन्ही सेठजी 
के पास्त जाकर कुछ और मदद माँग लेना उचित है। 

किसान - मुझे तो अव लाज भझाती है । 

पत्नी - लाज किस बात की ? हजस कर जाने की तो 
मपनी नीयत है मही । जाकर कहिए-सेठ साहब, हमारे यहाँ 
खाने को कुछ नहीं है | खाये धिना काम नहीं होता । मर 
जाएँगे तो आपका कर्ज सारा डूव जायगा । जिन्दा रहें तो 
अगला-पिछला सब घुका देंगे । 

स्त्रियाँ लक्ष्मीऊप होती हैं । उचकी सलाह कई बार इतनी 
अच्छी होती है कि हंतप्रभ मनुष्य के ख्याल मे भी नहीं आती । 
फिसान अपनी पत्नी की सलाह मानकर सेठ के पास गया । 
ज्यो की त्वो सारी वात सेठजी से कह दी । सेठ दयालु था। 
उसने किसान की बात पर विद्वास करके फहा--अच्छा, तू 
जितना ले जा सक्रे उतने ग्रेट्ट बाघ कर ले जा । 

शेहं लेकर किसान घर पहुचा सततो उसकी पत्नी को वढी 
प्रसन्नता हुई । किसी प्रकार प्ले अपना काम घलाने लगे । 
सगर किसान को दिन रात यही चिन्ता लगी रहती कि सेठ 
फा कज किस प्रकार घुकाया जाय ? वर्पा के दिन नज- 
दीक आ गये थे । किसान के पास खेती करने का कोई, 
साधत नहीं था । उसने स्त्री से कहा--अब चोरी फिये बिल्ता 
सेठ का कर्ज अदा नही हो सकता । मैं चोरी करके ही सेढ 
का कर्म अदा करूंगा ! 

स्‍त्री बोली--चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे । यहू काम 
अपने को नहीं सोहता । 

मगर फिसान अपने पकल्प में दृ्ठ रहा । एक एश४ 


श्प्द्‌ वफादार 


वह चोरों का वेष बनाकर चोरी करने निकल पड़ा । 

रास्ते मे २९ चोर कही चोरी करने जा रहे थे । वे इसे 
देखकर दौडने लगे । तब किसान बोला - भाहयों | डरो मत ।॥ 
मैं भी चोर हूँ । चोरी करने ही निकला हूँ । मुझे भी साथ ले लो 
तो अच्छा हो । + 

चोरों ने हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला मजबूत आदमी देख कर 
उसे अपने साथ ले लिया । सब मिलकर उस्ती शहर में चोरी 
करने गये, जहाँ उस किसान का सेठ रहता था. । चोरो ने 
घनवान्‌ की हवेली देखकर सेंध लगाई । अन्दर घुसने का अच्छा 
रास्ता बन गया । 
री इसके बाद चोरों के मुखिया ने कहा-जो सबसे पहले 
अन्दर घुमेगा उसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा,। बोलो, कौन 
तैयार होता है ? 
। किसान ने कहा-म्ुझे अपने सेठ का कर्ज चुकाने ,के 
लिए धन की विशेष झ्रावध्यकता है । मैं पहले जाऊंगा । 

किसान सेंघ मे होकर भीतर घुसा । उसने इघर-उघर 
नजर दौडाई तो वह घर सेठ का ही मालूम हुआ । वह चट 
बाहर निकल कर बोला--भाइयो ! यहाँ से चोरी नहीं कर 
सकते । यह तो मेरे सेठ का ही घर हैं । 

चोर--पागल ! कही चोरी के लिए भो ऐसा विचार 
किया जाता है ? 

किसान--नहीं, इस घर में चोरी नहीं कर सकते । 

चोर--चल, हट, हम भीतर घुसेंगे । 

किसान--हग्रिन नहीं । जब तक' मेरे द्वारीर मे प्राण हैं, 
यहाँ चोरी वही करने दूंगा । 

घोरो में साहस दही कितना ? वे सब चुपचाप वहाँ से 
घलते बने ॥ 
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किसान ने झरेठ को आवाज देकर जग्ाया । सारो कहानी 
सुताकर सावधान रहने की बात कह कर वह चलने छगा ॥ सेठ 
ने उसका हाथ पकड़ लिया । किसान बोला--मैंने आपकी चोसे 
नहों की है फिर कधों सुझे पकडते हैं ? 

सेठ गदद्‌ होकर बोला- तू धन्य है । मैंने सारा कर्ज भर 
पाया । आज तू मेरी रक्षा न करता तो मेरी तकदीर फूट जाती । 
खर, अब यह घर तेरा है! तू मेरा भाई है। जब कभी जिस 
चीज की आवध्यकता हो, निस्सक्रोच ले जाया कर । 

पत्रों | जिस प्रकार तीम्त चोरों में से एक घोर के फूट 
जाने से २९ का दाव न लगा और सेठ का घत बच गया, उसी 
प्रकार दिन-रात के तीसों मुहृत्तं रूप चोर आत्मिक घन को लूट रहे 
हैं। अगर उनमें से एक मुहूर्स को भी अपना लिया जाय+- 
एक मुहृत्ते भी सामायिक आदि घमंक्रिया मे छंगा दिया जाय तो 
सात्मपन की चोरी फो सहज ही बचाया जा सकता हैं । 


८८ : पंचों का मकान-शरीर 


फेलकत्ता भारतवर्ष फा सघपते धघदा शहर है। उसकी मावादी 
भी घनी है । पहाँ लोगों को रहने के लिए भक्तान तक नहीं 
मिलते । ऐसी स्थिति भे हरेफ को घडा मकात मिलना मुश्किल 
है । गृहस्थ के पहा विवाह भादि कई काम होते रहते हैं । ऐसे 
अवसरों पर घड़े भकान के बिना काम नहीं घलता | इसी दृष्टि 
को सामने रखकर किप्ती जाति के पंचों मे मिलकर एक बड़ा 
जातीय॑ सकाने बनवाया । उस जाति का कोई भी ध्यक्ति विशेष 


श्प्ष पँचों का मकान शरीर 


प्रघण पर उसे काम में ला सक्रता था । मकान लेने- का तियम 
यह था कि उसे जो लेना चाहे, किरायानामा लिख दे और किराया 
तय कर ले । लोग इसी नियम के अनुसार मकान लिया करते 
मौर भाडा दिया करते थे । काय॑ हो चुकने पर मकान पचो को 
सौंप दिया जाता था है 
सब मनुष्य सरीखे नहीं होते । एक मनुष्य ने लडके के 
विवाह के लिए मकान माँगा ! मकान उसे नियमानुप्तार दिया गया। 
विवाह का कार्य समाप्त हो ग्या । दो चार दिन अधिक बीत गये । 
लीगो ने समक्ा-अब मकान खाली हो जायगा । पर जिसने मकान 
लिया था, उसने मन में सोचा-मकान बहुत अच्छा है | ऐसा 
मकान मुझे और कहाँ मिलेगा ? आखिर पचो का मकान हैं । मैं 
भी पच हूँ | मैं मकान खाली नही करूँगा । ' 
इस तरह बहुत दिन बीत जाने पर भी जब उप्ने मकान 
खाली नहीं किया तो पश्नों के पास शिक्रायत पहुँची । पचो ने 
अपना आदमी भेज कर कहलाया --आपके लिखे अनुसार दिन समाप्त 
हो चुके हैं। अब आप तुरन्त मकक्‍न खाली कर दीजिए ! परल्तु 
वह मनुष्य उस आदमी की बात सुनकर आग बबूला हो गया । 
बोला---जा, जा, पच्यो से कह दे कि मकान खाली नहीं होग्ग । 
मकान पचो का है । मैं भी पव हूँ। क्‍या वे अक्रेले ही पच है ? 
नोकर ने पचो से यही बात कह दी । पच अचम्भे में पड 
गये । कोई रास्ता न देखकर उन्होने अदालत की शरण ली । 
पुलिप आई । उसने मकान खाली कर देने का सरकारी हुआऔम 
दिखलाया | कहा--इसी वक्त मकान खाली करो, वरता चालान 
कर दिया जायगा । ा 
- . वह आदमी उधार खाये बैठा था। पुलिस की बात सुन 
कर उते पर उबल पडा । मार-पीट करके पुलिस को भगा विया। 
अब मामला जटिल बन गया । पहले पच मुद्दई थे, अब 
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सरकार भी मुदुई बन गई । आखिर वह आदमी गिरफ्तार कर 
लिया गया | फोजदारी मुकदमा चलाया गया । 

उस आदमी ने अपने बचाव मे कहा--पुलिस ने सुझे अपने 
मकान में से निकाल कर अत्याचार किया है। मकान प्ों का है 
भौर मैं भी एच हूँ । फिर मुझे मकान में से बयों निकाला जाता 
है ” मगर सावंजनिक सम्पत्ति को स्यायालय व्यक्ति की सम्पत्ति 
कंसे स्वीकार कर लेता ? फैसला हुआ तो मालिक बनने की जाल- 
साजी गौर फौज्दारी--त्तीनी अपराधों मे उत्ते कही सजा मिली । 
सकान-मालिक बनना तो दरकिनार, वह बस्ती में भी नहीं रह सका । 

मित्रो ! इस दृष्टान्त को सामले रत कर सोचना चाहिए-- 
यह शरीर पच भूत रूपी पद्यो का मकान है । हमें पुण्य रूप 
कियया देने पर कुछ कर लेने के लिए यह मिला है। अतएव 
इसका मालिक बनने की चेष्टा न करते हुए जल्दी ही शुभ काम 
कर लेना 'घाहिए, ताकि पर्चों को धक्का देकर निकाछने फी नौबत 
ते आवे । अगंर आप व॒था स्वामित्व जमाने की चेष्टा करेंगे तो 
अन्तत चरक छप कारागार का अतिथि बनवा पड़ेया । 


८श्‌ः सो सयाने एक मत 


एफ शोर अकबर ने बीरबंल से पूछा -'सो सयानों का एक 
सता जोर एक भू्ख के प्तौ मता कंसे ? चीएघल मे कहा-- जहाँ- 
पनाह | इसका उत्तर झल दूभा। 

रात्रि मे वीरघल अख्छे-अच्छे सौ सयोनों के पास गया। 
उनसे फहा-- छा भोग होस पे, घितो कुछ घोले एक घटा दुंघ को 


श्ह० सौं सयाने एक मत 


.. डाल आना | 


उन्होंने पुछा--वह्‌ किस काम आएगा ? 
वीरबल--बादशाह सलामत होली खेलेंगे । 
समभदारों ने कहा--ठीक है । आाज्ञा का पाछत क्रिया 
जायगा । * 

सब समझदारो ने अपने-अपने मन में सोचा--स्रौ आदमी 
दरुध के घड़े होज में डालेंगे । बादशाह को दूध पीना तो है नहीं, 
अगर मैं उसमे मे एक घडा पानी डाल दू तो क्या हज है ? इस 
प्रकार सोच कर सभी ने एक-एक घडा पानी होज में डाल दिया । 

बादशाह और वीरबल हौज देखने गये । बादशाह ,ने हौज 
देखकर कहा--यह व्या ? होज में तो पानी है । इसे तो दूघ से 
मभरवाने को कहा था न ? 

वीरबरू:- हुजूर, आपने दूध से ही भरवाने का हुक्म दिया 
भोर मैंने मी लोगों को दूध से भरने के लिए ही कहा था । 

बादशाह -- अच्छा, उन सब को बुलाया जाय । 

आखिर सब समभदार सयाने इकट्ट् हुए। वीरबल ने उनसे 
कृहक कर कहा--मैंते दूध के घड़े लाने के लिए कहा था। तुमने 
होज पानी से वर्यो भर दिया ? तुमने बादक्षाह सलामत की आज्ना 
को भग किया है । तुम्हें भारी से भारी दण्ड दिया जायगा | 

सो समभदारों मे से एक ने उठ कर निर्भयता से कहा -- 
श्रीमान्‌ आपने हमे दोपी ठहराया और दण्ड देने का विचार भी कर 
लिया, मगर पहले हमारी अर्ज सुन लेते और बाद में हुक्स फर- 
माते तो अच्छा था ! 

बादशाह--बोलो, क्या कहना चाहते हो ? 

समझदार--हुजूर, मैं सिर्फ इस खयाल से पानी का घडा 
ज्ञाया था कि बादशाह होली चेलेंगे तो खेल के लिए दूध वयो 
बिगाड़ा जाय ? हाँ, पीने के लिए यदि दुध मगवाया होता तो 
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हम अच्छे से अच्छा लाकर हाजिर फरते । फिजूलखर्ची होते देख 
हमने करिफायतसारी का काम किया है । मेरा खयाल है कि मेरे और 
सब साथी भी इसी खयालऊ से पानी का घडा छाये होगे । 

उन सब ले कहा-हाँ, यही विचार था । 

उसने फिर कहा--हुेजूर को मालूम हो गया है कि हमने 
प्िफे किफायतसारी की गज से ही ऐसा किया है । मगर आप हम 
लोगो को फाँसो कीं सजा दे देंगे तो आपके राज्य में किफायत 
करने वाले लोग कहाँ से आएँगे ? 

बादशाह ने सोचा-बात ठीक है । 

वबीरवल बोले--हुजूर, देखा आपने सो सौ सयानों का एक 
मता । 

बादशाह वीरबल फे इस प्रत्यक्ष उदाहरण से बहुत प्रसम्न 
हुआ | 

मित्रो | आप लोग अगर समभदार हैं तो आपका भी एक 
ही विचार, एक ही सकल्प ओर एक ही भावना होनी चाहिए । 
आपस में ' फूट होने से सघ निर्बल भौर निस्तेज हो जाता है । 
चक्रवर्ती भरत ने जब अपने भाईयों को अपने क्षपीत फरने का 
विचार किया था तो उन्होंने एकमत होकर ही उसका प्रतिकार 
किया था । 


] 


, ६० + अस्श्यता का अभिशाप 


जैनधमे की विधान है कि तप॑ करने से छूद्र भी प्राह्मण बब. 
सकता है। हिन्दू शास्त्र से भी इसी मत की पुष्टि, होतो है । 


२१३२: अस्पृश्यता का श्रमिशाप 


निसक्ोच होकर कहा जा सकता है ज्ञि आज .शूद्रों के प्रति- जितनी 
घृणा की जाती है, पहले उतनी नहीं वी जाती थी । पीछे से लोगों 
ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए -मनगढ़न्त नियम बना लिए हैं । इस 
मनगढ़न्त नियमो से हिन्दू जाति की भारी क्षति हुई है । 

* हिन्दू जाति भप़ने अन्त्यज भाइयों पर इतना जुल्म करती है 
कि उनकी कहानी सुनकर ही हृदय, रो उठता है । 'चाँद' पत्रिका 
के अछ्तांक में टामस नामक एक भारतीय ईसाई की मात्मकथा 
छपी है | उसे पढ़कर हृदय हिल उठता हैं,। अन्तरात्मा पुकारते 
लगती है--ससार मे अपनी सभ्यता का सिक्‍का जमाने वली हिन्दू 
जाति आज किस प्रकार निष्ठर होकर अपने ही भाईयो पर बअत्या 
चार पर तुली हुई है ! 

. टानस भारतीय ईसाई थे | बडे हसमुख और प्रसम्नचित 
व्यक्ति थे । जाति-माई होने के कारण ईसाइयो पर तो उनकी छुपा 
रहती ही थी, मुसलमानों पर भी वे बडे मेहरबान थे । सिर्फ 
हिन्दुओं पर बहुत ऋंद्ध रहते थे ओर उन्हें देखकर ज्ञाक-भौंह सिकोडा 
करते थे । वे रामपुरा मे तहसीलदार थे । हिन्दुओ के मामले में 
आवश्यकता से अधिक सस्ती से काम लिया करते थे.-। 

उनके पास कई क्लकं थे । उनमें एक ब्राह्मण -पढित भी 
था । वह लिखता है--टामस अपने अदने से अदने मुसलमान क्लर्क 
को प्रेम की दृष्टि से देखते थे, पर मैं उनका रीडर था। बढी प्राव- 
घानी से काम करता था, तो भी मुझ पर वक्र दृष्टि रखते थे। 
कभी थोडी-सी भूल भी हो जाती तो साहव मुक्के डाटवे-फटकारते 
पर मुसलमान मुंशी से बडी गलती हो जाने पर भी वे केवल मीठी 
फटकार बतलाते ।' उनके इस दुरगे व्यवहार से मेरा हृदय जल 
उठता । में मन ही मन सोचता-मुझ पर इतनो छझनिदृष्टि क्‍यों 
रहती है ? पर कारण पूछते की हिम्मत न हुई। 

एक बार मेरी स्त्री बीमार पडी | दवा-दारू का प्रवन्ध करने 
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के लिए छुट्टी फी भावष्यकता पड़ी । मैंने छुट्टी माँगी तो साहब ने 
घुरी तरह भिष्वक दिया । क्रोध के मारे मेरा सारा शरीर भन्ना 
उठा । आंखें लाल हो गई । पर करता क्या ? उनका मातहत जो 
उेहरा । पर निदचय व लिया कि आज कारण पूछ कर ही रहूंगा। 

अदालत बन्द हीते ही मैं साहब फे बंगले पर गया । साहब 
कुर्सी पर बैठे थे । मैं चुउ्वाप खड़ा हो गया । साहब बोले-- 
पृष्डित, क्‍या है ? ५ 

मैंते नम्नता से कहा--हुजूर, कुछ प्रार्थना चाहता हूँ । 

साहव रुखाई से बोले--मैं समझ गया । तुम लोगो को छुट्टी 
के सिवाय मौर भी कुछ काम है ? मैं छुट्टी नही दे सकता । 

मैंने कहा--नही, मैं कुछ और ही निवेदन करना चाहता हूं । 

टामस- घोलो । 

मैं | हुजूर कही नाराज न हो जाए । 

टामस - नाराज होने की क्या बात है | बोलो । 

में - मैं जब आपको देखता हूँ, हिन्दुओ पर अप्रसन्न ही देखता 
हैँ । मैं जैसा काम करता हैं, जाप भली-भाँति जानते हैं । मेरे साथी 
सुसलमान का भी फाम आप देखते हैं । मैंने मापसे पहले कमी 
छुट्टी नही मांगी । मेरी पत्नी इस समय बीमार है । सहानुभूति 
मिलनी हूर रही, मुझे भिडकियाँ सिल रही हैं। मैं जानना चाहता 
हैं कि हिन्दुओं पर आपकी भश्रसन्नता क्यों है? 

कहने फो तो कह गया, पर प्राण कॉपते लगे । उनकी तरफ 
देख न सका | तीची तिगाह करके खड़ा हो गया-) इमने मे सांहबन्र 
चबोले--पण्डित, हिन्दुओं से मुझे बडी धृणा है । उन्हें देखकर मेरा 
खून ख्लौल उठता है । हिन्दुओं जैसी पापी और मयकर कौम मुनियाँ 
में दूसरी नहीं है । तुम लोग ईसाइयो और मुसलमानों को नीब- 
सानते हो, पर थे घुम जैसे नीच नही हैं । हो सकता है कि वे 
पुसरों को सताया करते हो, पर अपने भाइयों के प्रति सुख-दुख में 
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सहानुभूति रखते है। एक तुम्हारी कौम है जो आपस में प्रम 
करना जानती ही नहीं । वह अपनों को सताती ही सताती है | 
झपने भाइयो पर वह और अधिक निर्देयताक्रता करती है । फिर 
भी दावा करते हो कि हमारी फकौम ऊँची है । 

में इसी देश मे, इसी जाति मे पैदा हुआ हिन्दू था | 
मुझे ईसाई किसने 'बनाया ? तुमने और केवल तुमने । तुमने मुझे 
राम भीर कृष्ण की गोद से उठाकर ईसा की गोद में फफ दिया । 
कब तुम मेरे 'कौन हो ? हिन्दू जाति मेरी कौन होती है ? मैं तुमसे 
घृणा न करूगा तो क्या उनसे धृणा करूँगा जिन्होंने दुख मे भेरे 
प्रति प्हानुभृति दिखलाई और पढा-लिखा कर आदमी बनाया ? 

' पढित, तुम मेरी बात को न प्मभझोगे ॥ अच्छा, एक बात 
बताओ । तुम जिस वैंच पर बेठे हो, यदि इस पर कोई भगी या 
बसोर आ बैठे तो तुम क्या करोगे ? | 

पण्डित-- हुजूर, यह भी कोई पूछने की बात है ? अव्वल 
तो मैं अपने पास उसे बेठने ही न दुगा । अगर बैठ जायगा तो 
उप्तकी मरम्मत किये बिना न रहूँगा ? 

साहब--भआाखिर तुम उन वेचारों से क्यों घृणा करते हो ? 
क्या वे मनुष्य नहीं हैं ? क्‍या उन्हें तुम्हेँ उत्पन्न करने वाले भगवान 
ने उत्पन्न नही किया है ? 

पण्डित--भगवान ने तो सारी सृष्टि उत्पन्न. की है, पर 
भगवान ने उण्हे नीच जाति में जन्म दिया हैं ॥ उनका काम हमारी 
सेवा करना है ॥ उनका आचार-विचार भी अपविन्न होता है । 

. साहब -सब तो ऐसे नहीं होते । कई शूद्रो का आचार 
विचार पवित्र होता है । ऊँची जाति के हिन्दुओं मे कौन से सभी 
शुद्ध आचार विचार वाले होते हूँ । उनके कई कृत्य तो छूद्रों से भी 
गये-बीते होते हैं। 

. पढित--छुछ भी हो, उच्च जाति वाले शुद्रों से हजार दर्जे 
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जच्छे हैं। 

साहब - यही तो तुम्हारी अघ परम्परा है ॥ तुम लोग अपने 
ही हाथो अपने घधमं-शास्त्रो पर हडताल फेरते हो । मनुस्मृति मे 
साफ कहा है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणघर्घ का पालन नद्ढे करता, पह 
आह्यण नहीं है । शूद्द भी सुद्ृत्य करके त्राह्मण बच सकता है । मच्छा 
बताओ, सुम्हारे मन्दिर मे कोई छुद्र ठाकुरणी के दान फरसे जाना 
चाहे तो तुम उसे जाने दोगे ? र 

पडित--घह बिलफ़ुल असम्भव है । एसमे सन्दिर अपविन्र 
हो जायगा और ठाकुरजी का अपमान होगा | मछूत लोग स्वय 
सन्दिर बनाकर प्रसन्नता से ठाकुरजी के दर्शन कर सकते हैं। 

साहब- पहाँ ठाकुरजी का अपमान नही होगा ? 

साहब को बातो से मैं हतप्रभ हो गया । मुझसे फोई उत्तर 
न बन पथ्ठा । साहब फिर बोले -छुम लोग ऐसे पोचे विचारों के 
कारण अंछूतो पर घोर अत्याचार फरते हो । ये दिन-रात तुम्हारी 
सेवा करते हैं, फिर भी तुम उनसे घृणा करते हो , उन्हे जली-कटी 
खुनाते रहते हो । कुत्ता घर भर मे फिर जाय तो कुछ नहीं, मछत 
तुम्हारे मकान की एक भो सीढ़ी पर पाँव नहीं रख सफता । वे 
सुम्हारे कुए से पानी नहीं भर सकते, तुम्हारे मन्दिरों की तरफ 
दृष्टि नहीं डाल सकते । कितने अत्याचार उनकी सेवा देः पुरस्कार 
हैं ? जानते हो, तुम्हारी इस हृदयहीनता से उनके हृदय पर कितनी 
गहरी चोट लगती है ? भोर इससे तुम्हारी भी कितनी हानि 
हुई है ? 

पडित-जी नही । 

साहब--अच्छा, सुनो । किप्ती छोटे गाँव में एक पस्तोर 
रहता था । उसका ठूठा-फूटा झौपडा गाँव से बिलकुल बाहर था । 
उसक्रे झॉपडे से ही जयल छगा हुआ था | तुम समझ सकते हो 
कि उस चेचारे के जीवन फे दित कितनी भयपूर्ण अवस्था में 
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बीतते होगे ? 

वसोर का परिवार बहुत छोटा था । उसमे तीन ही 
आदमी थे--पति, पत्नी और उम्का भाठ वर्ष का लडका । 
फिर भी उन्हें दोनो वक्त भरप्रेट रोटी नसीब नहीं होती थी। 
वसोर गाव में वाजा बजाने जाता था और उसको पत्नी दुई का 
काम करती थी । इस सेवा के बदले उन्हे वर्ष मे बचा हुआ धान्य 
मिलता था और वह भी कितनी ही बार करुण प्रार्थना कब्ने पर । 

- एक बार की बात सुनो । गर्मी के दिन थे। गाब 'के माल- 
गुजार के बेटे की शादी थी | वसोर को वहाँ बाज़ा बचाने के 
लिए जाना पडा | उसे आशा थी कि यहाँ से अच्छी आमदनी होगी । 
वेचारा दिन भर धूप मे वेठा-बंठा बाजा बजाता रहा। पर उसकी 
आशा घातक बन गई । बेचारे को लू लग गई । शाम होते-दोते 
बुखार चढ आता । घर आकर चटाई पर आ गिरा। सवेरा हुआ । 
वसोर मालगुजार के यहाँ न पहुचा । व्त उसका चपरासी यमदृत 
के समान उसके घर भा पहुचा । गरज कर बोला-पक्यो रे कमीने 
तेरा इतना दिमाग | अब तक बाजा लेकर न आया। 

वसोर को उस वक्त भी बुखार चढा था ॥ दर्द के मारे 
उमका सिर फटा जा रहा था । भाखें लाल हो रही थीं । बडी 
दोनता से चपरासी से कहा--सरकार ! मैं मारे बुखार के मरा जा 
रहा हूँ) मुझ मे चलने की हिम्मत नहीं है । 

.. वसोर की बात सुनते ही चपरासी को क्रोध चढ़ आया, | 
बिगड़ कर वोला--साले, मैं खूब जानता हूँ | तु एक नम्बर का 
बदमाश है। शराब पी गया होगा | भब बहाना बनाता हैं! चलता 
है कि नही ? 

॥ वसोर और उसकी पत्नी ने बहुत प्राथंनाएँ की, पर चप- 
रासी न माना । वसोर झ्ाखो मे आसू भर कर उसके पीछे-पीछे 
चला । उसने मालगुजार को अपना दुखड़ा सुनाया । मालगुजार ने 
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नौकर को आज्ञा दी--इस बदमाश को गाँव मे किसमे बसाया 
है ” इसे यहाँ से निकाल बाहर करो और निकाजलते-मिकालते इतना 
सारो कि यह भी याद रखे कि किसी के साथ बदमाशी की थी। 

अब वसोर क्या करता ? जान पर खेल कर बाजा बजाता 
रहा । दियाबत्ती होते-होते लडखडाता हुआ घर लौटा ॥ द्वार पर 
पहुँचते पहुंचने उसे चक्कर आ गया । गिर पडा । भआघी रात होते 
हते उसकी जीवन-ज्योति सदा के लिए बुझ गई । उसकी पत्नी 

निराश्चि हो गई । बालक अनाथ हो गया | 

प्रात काछ हुआ । विधवा वसोरिन ने विलखता हृदय लेकर 
द्वार खोला । फिलहाल उसके सामने पति के शव को ठिकाने लगाने 
का सवाल था । पास मे पेसा नहीं। सारा गाँव उसे छस्पृश्य- 
अपविष्न समझता है पति का छ्वव ठिकाने कैसे छगेगा ? उस गाँव 
के दूसरे कोने मे एक वस्तोर और रहता था । विधवा, पति के 
पाप्त अपने अज्नान छालक को बिठला कर उसके पास गई । बह 
उससे बोला बहिन मैं भी तुम्हारे समान दुखी हूँ । मैं ध्केला 
आदमी क्‍या कऊ ? तुम मालग्रुजार के यहाँ जामो । अच्छा, मैं भी 
घलता हूँ । शायद उसे दया आ जाय भौर कुछ बन्दोबस्त कर दे | 

बसोरितन उसके साथ मालग्रुजार के धर पहुँची । मालग्रुजार 
दालान में बेठा हुव॒का ग्रुढगुड्ा रहा था । उसे देखते ही वसोरिन 
चीख मार कर रो उठी । बोली-सरकार, मैं लुट गई । विघना 
ने मेरा सुहाग छीन लिया । सालग्रुजार 'पशु के समान था । उसके 
'हृदय में देवा का एक कण भी नहीं था । वह बिगड़ कर बोला- 
लुट गई तो मैं क्या करे ? मैं तो घेरा सुहाग लोटा नहीं सकता । 
राड सवेरे-सबेरे अपशकुन करने आ गई ! 

साथ के घस्तोिर ने कहा--सरकार, आप सच कहते हैं । कोई 
फिसी का सुद्दाग नहीं लौटा सकता.। दया करके ऐसा प्रवन्ध कर 
दोजिए कि उस बेचारे की लाश ठकाने ऊूग जाय । ' के 


श्श्८ अस्पृश्यता का अमिशाप 


इस पर मालग्रुजार भौर भी तीखा होकर बोला--मैंने कया 
तुम्हारे बाप का कर्ज खाया है ”? जाओ, 'अपनी राह लो । 

वसोर हाथ जोडकर कातर स्वर से कहने लगा- सरकार, 
ऐसा ने कहिए । आप हमारे माई-बाप हैं । हम आपके राज्य में 
“रहते हैं । भाप ही हमारी न सु्नेगे तो कौन सुनेगा ? 


पर उस पाषाण हृदय पर इस कातरोक्ति का कुछ भी प्रभाव 


न पद्ा । यह गरज कर बोला--सीधी तरह जाते हो कि नहीं ? 
परन्तु वसोरिन न मानी । विलाप करते-करते लेट गई और बोली 
-5पिंता, मैं आपकी बेटी हूँ । मुझ पर दया कीजिए । 

अत्र तो मालगुजार का गुस्सा और ज्यादा मंडक उठा । 
कहने लगा--हाय, हाय, सवेरे सबेरे ऐसा अपशकुन ! कोई है इन 
सालो को मार-मार कर अभी हटा दो । ह 

टामस बोले-पडित, यह है तुम्हारी हिन्दू जाति की उच्च- 
तर करतूत ! हिन्दू अपनी सेवा करने वालो के साथ ऐसा निप्ठुर 
व्यवहार करते हैं । पर तुम्हारे समाज की गौरव-गाथा यह्दी समाप्त 
नहीं हो जाती । भाग्रे ओर सुनो ॥ 

पति के मरने से वसोरिन बडी दुखिया द्वो गई । अब पुत्र 
ही उसका एक मात्र आघार था। वही उसकी मबाँखो का तारा 
भौर आशाओं का केन्द्र था,उसका नाम दमरू था । माता के लछाड- 
प्यार से वह कुछ 'स्वच्छन्द हो गया था | रोटी खाई नहीं कि 
वाहर चला जाता । माता भी उप्तसे कुछ न कहती थी । 

मालग्रुजार के घर के पिछवाडे बेर के कई पेड लगे थे-। 
मीठे-मीठे वेर खने के लालव से दमरू वहाँ पहुँच जाया करता था । 
मालगुजार का एक सात-आठ वर्ष का बालक भी बेर वीनने आया 
करता था वच्चे छुआछूत का भेद नहीं समझते ।- दमझू पेड पर 
चढ़ जाता और डालियाँ हिलाकर पड़ापड़ बेर वरसाता, । माल- 
गुजार का लड़का वेर बीनता । बाद से दोनो बाँठ कर खाते | 
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धीरे-पीरे दोनों मे बड़ा प्रेम हो गया । एक दिन मालगुजार ने 
दोनो को देख लिया । उसे बड़ा क्रोधष आया । अपने लडके को 
दो चपत लगा कर फहा--खबरदार, कब इस नीच के साथ 
मत रहना । दमझ से कहा--खबरदार आगे से इधर ने आना । 
नही तो चमडी उघडवा लूगा। मालगुनार के इतनां कहने पर 
भी दोनों मिलते रहे । 

गाँव में एक छोटा-सा मन्दिर था | एक दिन मालगुजार 
के लड़के मे दमझू से कहा--आज मन्दिर मे जल्सा होगा । भ्रसाद 
में पेड बेंटेगे । तुम भी मेरे साथ चलो । पेडे का नाम सुनते ही 
दसरू नाच उठा । उस वेचारे को नहीं मालूम था कि मेरे जाने 
से मन्दिर अपवित्र हो जायगा । ताली पीठता हुआ बह मन्दिर में 
जा पहुँचा । उसे देखते ही मन्दिर में हहचल मच गई । यह हल- 
चल देख दमरू भौंचकक्‍का-सा खडा रह गया । पुजारी पागल हो 
उठा । बोछा--फलयुग में कमीनों के हौसले इतने बढ ग्रये हैं 
यह फ़हू कर वह दम्रझ पर टूट पडा । उसे पश्चु से भी बुरा पीटा १ 
हिन्दू लोग अहिंसा की दुह्ाई दियां करते हैं । वे छोटे-छोटे कीडों 
पर अवदय दया करते हैं, पर उनके द्वदय में मनुष्य रूपघारी अकू्तों 
के लिए दया का एक भी कण होप नहीं है । 

प्रसाद के बदले मार खाकर दमरू रोता-विलखता घर पहुँचा ॥ 
माता अपने ला की यह दकशा देख अस्थिर हें गईं । गोद में 
लेकर स्नेहपूर्वक पूछा -कक्‍्या हुआ ? दमछ ने सब हाल सुनाया | 
माता बोली--बेटाी, उघर कभी मत जाना । 

.. मन्दिर में जाने की सर पूर सजा दमरू को मिल चुकी थी 
किर भी लोगों को इससे सनन्‍्तोष न हुआ उन्होंने मालगुजार के पास 
जाकर छ्िकायत की । वस्तोरिच चुलाई गई । लोग क्रोध से पागल 
हो रहे थे । छत स्त्री होने के कारण बसोरित पर हाथ नहीं 
उठाया, केवल गालियाँ देकर रह गये । 


इण्र अस्एश्यता का श्रम्िशाप 


ठाकुरजी को श्रद्धा के साथ मस्तक भ्ुकाता था और अब घृणा 
नहीं करोगे, क्योकि वह हिन्दू नहीं है भौर तुम्हारे ठाकुस्जी से 
घृणा करता है । कसी मूखंता है ? क्यो आँखें रहते भन्‍्वे हो 
गये हो ? 

साहब--महात्मा ईसा की छीतल छाया में दमरू की यथेप्ट 
उन्नति हुई भौर टामस नाम लेकर वह तुम्हारे सामने तहसीलदार 
के रूप में तुम्हारा स्वामी वना बैठा है ! 

मित्रों ! इस उदाहरण से मिलने वाली' शिक्षा स्पष्ट है ॥ 
हिन्दुओ, नेत्र खोल कर देखो | 


१: माया की महिमा 


दो मित्र थे। दोनों शाप्रिस रहते थे । एक दिन दोर्नों ने 
परत्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अवस्था में हम एक दूसरे को 
नही भुलेंगे । कोई कैँपा ही ऋद्धिशाली हो जाय अथवा कंसा भी 
गरीब रहे, एक दूसरे को बरावर य.द रवखेगा और सहायता करेगा ॥ 
उस समय दोनों की स्थिति समाव थी, अतएव यह प्रतिज्ञा करने 
में किसी को कोई कठिनाई नहीं थी । 

कुछ समय बाद एक मित्र को कोई बडा ओहदा मिल गया। 
क्षघिकार भी मिल गया और घन भी प्राप्त द्वो गया । दूसरा मित्र 
ज्यों का त्यों गरीव हीं रहा । 

गरीब मित्र ने सोचा-- मेरा मित्र सब प्रकार से सम्पन्न 
हो गया हैं, लेकिन मुझे कमी स्मरण ही नहीं करता । सचमुच 
गरीघ को गरीब के पसिवांय कोई नही पूछता । कह्दावत है-- 
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साया से माया मिले, कर-कर छम्बे हाथ १ 
तुलसीदास गरीब की, फोई न पूछे बात ॥ 
गरीब मित्र ने सोचा-मेरा मित्र मुझे नही पूछता त्तो न 
सही, में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे नहों भूल सकता । मैं स्वय 
उसके पास जाकर मिलूगा । 
यह सोचकर गरीब अपने घनी मित्र के पास गया + उसने 
पूर्ववत्‌ स्तेह के साथ अपने मित्र का अभिवादत किया । मगर धनी 
मित्र उसकी ओर चकित दृष्टि से देखने लगर झौर बोला--मैंने 
पहचाना नही, कौन हो तुम ? 
गरीब ने सोचा-आभागे को बात तो दूर ही रही, यह, वो 
मुझे पहचानता भी नहीं है ! प्रकट में उसने कहा-मैंने सुना था 
कि मेस सिन्न अन्धा हो यया है। सोचा, जाकर देख आऊं, क्या 
हाल है ? विलकुछ अन्धा हो गया है या थोडा बहुत सूझता भी 
है ? यहाँ आफर देखा--मित्र तो एकदम ही अन्धा हो गया है ! 
घनी मित्र ने कहा-यह कैसे कह रहे हो ? 
गरीब ने उत्तर दिया--आप मुझे बिलकुल भूल गये । अब 
आपकी घह अंखें नहीं | रही, जो प्रतिज्ञा करते समय थी । अब मैं 
भी यहाँ से मागता हूँ, वर्ना मैं सी अन्धा हो जाऊंगा ! 
माया के प्रभाव से प्रभावित हीकर लोग अन्धे हो जाते हैं । 


१२ : आथ का अनथे 


कई बारे धेक्ता लोगे कंया फे घाहेरी पर्णन को बड़े 
अंलेंफारों से जाते हैं पर सार-भूत चर्णेव को घहुत सुक्ष्म-छप-मल्प 


३०४ ' अर्थ का अन॑थ 


रूप देते हैं, इसलिए श्रोता उस कथा के सार को सम ही नहीं 
सकते । कई 'जगह ऐसा भी होता है कि श्रोता ही अर्थ का अनर्थ 
कर देता हैं | वक्ता कहता कुछ ओर है और श्रोता कुछ और 
ही समझता है । ः 

एक पण्डितजी रामायण की कथा बाँच रहे थे »। उन्होंने 
कहा--'सीता-हरण हो गया पर एक श्रोता ने समक्षा--सीता का 
हरणिया हो गया' यानी सीता म्रृगी (हरिणी) बन गई । 

कथा रोज वँचती थी । वह श्रोता हमेशा उत्सुक रहता कि 
देखें सीता, हरिणी से वास्तविक सीता कब बनती है ॥। बहुत दिनो 
बाद' कथा समाप्त होने के अवसर तक भी, हरिणी बनी हुई सीता 
की 'वास्तविक सीता 'होने की बात न घुनी, तब उस श्रोता से न 
रहा गया । वह बोल ही तो' उठा--'पण्डितजी महाराज, सीता 
हरिणी तो हो गई पर फिर सीता हुई या नही ?' 

' पडिण्तज्ी ने अपने सिर पर हाथ लगाकर कहा--'फूटे नसीब 

तुम्हारे मौर हमारे शामिल ही ! मैंने कहा था क्या और तुम 
समझे पवया । 
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